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प्राक्कथन 


यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा ग्यारहवीं तथा । बारहवीं कक्षाओं के लिए 
निर्मित पाठ्यक्रम में दिए गए दृष्टिकोण पर आधारित है । 

प्रोफेसर मुनीस रज़ा की अध्यक्षता में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए भूगोल विषयक एक 
सम्पादक - मण्डल की स्थापना की गई । सम्पादक मण्डल ने पर्याप्त समय लगाकर नवीं , दसवीं , ग्यारहवीं तथा बारहवीं 
कक्षाओं के लिए भूगोल के पाठ्यक्रम को विकसित किया । तत्पश्चात् इस पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्न पुस्तकों की 
पाण्डुलिपियां तैयार की गईं । 

प्रस्तुत पुस्तक “मानव एवं आर्थिक भूगोल " बारहवीं कक्षा के लिए निर्मित दो पाठ्यपुस्तकों में से एक है । इस 
स्तर पर हमारा यह प्रयास रहा है कि पाठ्यक्रम को अधिकाधिक विकसित किया जाए जिससे वह व्यावहारिक तथा 
समस्या-मूलक सिद्ध हो सके । आगे चलकर आधार रूप में यह उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सके जो विभिन्न 
महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों अथवा व्यावसायिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे । 

हम प्रो० मुनीस रजा तथा उनके संपादन -मंडल के सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन 
पुस्तकों के पाठ्यक्रम तथा पाण्डुलिपियों को तैयार करने में सहायता दी । हम श्री माजिद हुसैन के प्रति आभारी हैं 
जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को तैयार करने में अथक परिश्रम किया । इस पुस्तक के मानचित्र श्री पुरुषोत्तम 
द्वारा तैयार किए गए हैं । हम श्री डी० एस० यादव को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अल्पकाल में इस पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद किया । 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए पर्याप्त कुशलता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है । पुस्तक के 
निर्माण में सुनिश्चित योजना , अनुवेक्षण तथा पुनर्विलोकन अनिवार्य है । अन्त में मुद्रण के समय भी काफी ध्यान देना 
पड़ता है । इन सबके लिए मैं सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अपने सहयोगियों , विशेष रूप से 
प्रो० भा० स० पारख, डा० के० एल० जोशी तथा श्रीमती सविता सिन्हा का आभारी हूँ । वास्तव में डा० के० एल० जोशी 
एवं श्रीमती सविता सिन्हा की संलग्नशीलता और श्रम के फलस्वरूप ही पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका । पाठ्य 
क्रम तथा पाठ्य -सामग्री का विकास एक निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है, अत :शिक्षकों द्वारा सुझावों का सहर्ष स्वागत है 
तथा इन सुझावों का इस पुस्तक के संशोधित संस्करण में उपयोग भी करेंगे । 


अप्रैल, 1978 
नई दिल्ली 


शिव के० मिन्न 

निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् 


प्रस्तावना 


नई शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत 10 -12 स्तर, पाठयक्रम की कार्य - श्रृंखला में एक आवश्यक कड़ी है । इसके द्वारा 
यह अभीष्ट है कि विद्यालय में , पहले दस वर्षों में प्राप्त सामान्य शिक्षा की नींव पर आधारित शिक्षा के अनुसार 
विद्यार्थी ज्ञान की किसी एक शाखा में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके । तदनुसार यह आवश्यक है कि इस निर्णायक स्तर 
पर विद्यार्थियों के भूगोल के ज्ञान को विस्तृत तथा सुदृढ़ किया जाए जिससे जो विद्यार्थी इस विषय को वैकल्पिक विषय 
के रूप में पढ़ना चाहते हैं, उनमें इसके प्रति गहरी बौद्धिक रुचि का विकास हो सके जो उनके दैनिक जीवन में तथा 
विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहायक हो सके । इसके अतिरिक्त भूगोल एक ऐसा विषय है जो अन्य विषयों ,विशेषतः प्राकृतिक 
विज्ञान के क्षेत्र में वनस्पति शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अर्थ विज्ञान , राजनीति विज्ञान, 
समाज शास्त्र सदृश अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है । 

. इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संपादक -मंडल ने अनेक शिक्षकों तथा विभिन्न संस्थानों, जिनकी रुचि 
भूगोल -शिक्षण में सुधार लाने में थी , के सहयोग से, विभिन्न स्तरों के लिए सम्बद्ध रूप में पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा 
तैयार की है । इसमें दो सत्रों ( अर्द्धवर्षीय ) के लिए क्रमबद्ध भूगोल तथा शेष दो सत्रों के लिए भारत के प्रादेशिक 
भूगोल के शिक्षण की योजना बनाई गई है । 

भौतिक भूगोल की पुस्तक ग्यारहवीं कक्षा के लिए है जिसके पहले दो अध्याय विषय के रूप में भूगोल को 
प्रकृति एवं क्षेत्र से तथा ज्ञान-जगत में इसके स्थान से सम्बन्धित हैं । वास्तव में ये दो अध्याय चार सत्रों में विभक्त 
पूरे पाठ्यविषय की भूमिका है । 

प्रस्तुत पुस्तक “मानव एवं आर्थिक भूगोल " कक्षा बारहवीं के लिए बनाई गई दो पुस्तकों में से एक है । इन दो 
खण्डों में जिन सिद्धान्तों के समन्वय पर विचार किया गया है , उनका व्यावहारिक रूप में विवेचन अन्य दो खण्डों में 
किया गया है । यथा (1 ) भारत - सामान्य भूगोल ( 2) भारत - प्रादेशिक भूगोल । भारत तथा उसके प्रादेशिक 
भूगोल के महत्व स्वतः ही स्पष्ट हैं । 

संपादक -मंडल का यह विचार है कि प्रयोगशाला एवं क्षेत्रों के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन उतना ही आवश्यक 
है जितना कि सैद्धान्तिक पक्ष । अतः इन दोनों के अध्ययन के अभाव में भूगोल का अध्ययन तथा उसकी प्रकृति एवं 
कार्य का अनुमूल्यन अपूर्ण रह जाएगा । अतः इस पाठ्य -विषय में पर्याप्त क्षेत्रीय कार्य एवं व्यावहारिक कार्य को स्थान 
दिया गया है और इसी श्रृंखला में एक अन्य पुस्तक भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियां का निर्माण 
किया गया है । 

इसके अतिरिक्त कक्षा 11 और 12 के लिए भूगोल - अभ्यास पुस्तिका संपादक -मण्डल द्वारा निर्मित पाठमाला 
की एक दूसरी पुस्तक है । इस प्रयास को शिक्षकों द्वारा व्यापक रूप में प्रशंसा प्राप्त हुई है । 

हम श्री माजिद हुसैन के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक का प्रणयन किया । हम श्री डी० एस० यादव के भी 
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कृतज्ञ हैं जिन्होंने अल्प समय में इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद किया । इस पुस्तक के मानचित्र तथा आरेख पंजाब 
विश्वविद्यालय , चंडीगढ़ के श्री पुरुषोत्तम द्वारा बनाए गए हैं । इस कार्य के लिए हम उनके भी कृतज्ञ हैं । मैं राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के डा० के० एल० जोशी एवं श्रीमती सविता सिन्हा का विशेष आभार प्रकट 
करता हूं जिन्होंने प्रारंभ से अन्त तक इस पुस्तक को प्रकाशन के योग्य बनाया । उनके निष्ठापूर्ण एवं संलग्नशील कार्य 
के बिना इस पुस्तक का प्रकाशित होना संभव न था । 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण एक निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है, अतः अनुभवी शिक्षकों के सुझावों 
का सहर्ष स्वागत है । इस पुस्तक का नया संस्करण तैयार करने में उन सुझावों का उपयोग किया जाएगा । 


अप्रैल , 1978 
नई दिल्ली 


मुनीस रजा 

अध्यक्ष 
भूगोल संपादक - मंडल 
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प्राक्कथन 
प्रस्तावना 
मानचित्रों एवं आरेखों की सूची 

तालिकाओं की सूची 
अध्याय 1 : पृथ्वी के प्रमुख साधन 

साधनों की परिवर्तित संकल्पना, साधनों का वर्गीकरण , जीवीय और आजीवीय साधन , समाप्त 
और असमाप्त होने वाले साधन, संभाव्य और विकसित साधन, कच्चेमाल और ऊर्जा के साधन , कृषि 

और पशुचारणिक साधन, खनिज एवं औद्योगिक साधन 
अध्याय 2 : प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 

वन -साधन, वनों के मुख्य प्रकार - -उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपती बन और 
कोणधारी वन , वन समस्याएं , मत्स्य साधन , प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र, भारत में मत्स्य उद्योग , खनिज -साधन , 
लोहा, तांबा, अल्यूमीनियम , कोयला , विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र , पेट्रोलियम , संसार के प्रमुख तेल 

क्षेत्र यूरेनियम , थोरियम , जलसाधन 
अध्याय 3 : साधन- आधार उत्पादन संकुल एवं साधनों का संरक्षण , 

यूरोप के उत्पादन संकुल , उत्तर अमेरिका के उत्पादन संकुल, सोवियत संघ के उत्पादन संकुल , एशिया 
के उत्पादन संकुल , दक्षिणी महाद्वीपों के उत्पादन संकुल , साधनों का संरक्षण, संरक्षण का महत्व , 
संरक्षण की प्राचीन विधियां और संरक्षण का आधुनिक इतिहास , मृदा का संरक्षण, जल और वायु 
का संरक्षण, वनों का संरक्षण, वन्य प्राणी और मत्स्य का संरक्षण , खनिज साधनों का संरक्षण , लौह 

अयस्क का संरक्षण , मानवीय साधनों का संरक्षण 
अध्याय 4 : प्राकृतिक साधनों का उपयोग 

संग्रहण एवं निष्कर्षण , आखेट एवं मछली पकड़ना , एस्किमों का जीवन , एस्किमों के आवास , 
एस्किमों के कपड़े व बर्तन , शुष्क क्षेत्रों में चलवासी आखेटक , कालाहारी मरुस्थल के बुशमन , 
बुशमैन का घर, बुशमैन के कपड़े और बर्तन , उष्ण कटिबंधी वनों के चलवासी आखेटक , खनन 
व्यवसाय , खनन विधियां, पशुचारण एवं पशुपालन , चलवासी चरवाहे , मध्यएशिया के चलवासी 


चरवाहे, खिरगीज , दक्षिण -पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के चलवासी , टन्ड्रा के चलवासी 
चरवाहे , व्यापारिक पशुचारण , प्रेयरी घास भूमि, दक्षिण- अमेरिका का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र , आस्ट्रेलिया 
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MLAO 


अध्याय 1 


पृथ्वी के प्रमुख साधन 


। 


NRO 


साधन प्रकृति द्वारा प्रदान की गई अथवा मानव निर्मित परंतु अब वह परमाण-ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन 

" वह सम्पदा है जिसके उपयोग से मनुष्य अपनी है । मानव के लिए कोई भी साधन कहां तक उपयोगी है , 
इच्छाओं की पूर्ति करता है । जल , वायु , सूर्य का प्रकाश , यह उसकी बुद्धिमत्ता एवं उसके वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
भूमि , मृदा , वन , वन्यप्राणी, मछलियां , खनिज एवं शक्ति विकास के स्तर पर निर्भर करता है । मानव की इच्छा 
के साधन प्रकृति द्वारा प्रदान किए ऐसे उपहार हैं जो पूर्ति जिन साधनों द्वारा होती है उनका विकास प्रकृति , 
मनुष्य के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं और इसीलिए इन्हें मानव और उसकी संस्कृति के बीच लगातार होने वाली 
साधन अथवा संपदा कहा जाता है । प्रागैतिहासिक मानव क्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है । 
को पृथ्वी के गर्भ में छिपी विशाल खनिज संपदा का ज्ञान . लेकिन मानव की इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही 
नहीं था । वह इसके उपयोग से अनभिज्ञ था । अतः हैं । अतः वह नये-नये साधनों को खोजता रहता है और 
खनिज उसके लिए साधन नहीं थे और न ही वे उसके अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों 
जीवन को प्रभावित करते थे । जब तक किसी साधन को के सर्वोत्तम उपयोग की जानकारी प्राप्त करता रहता है । 
ढूंढ़ कर उपयोग नहीं किया जाता , मानव के लिए उसका 
कोई महत्व नहीं होता । मनुष्य ने पालदार जहाज जब तक साधनों की परिवर्तित संकल्पना 
नहीं बनाए और बाद में पवन चक्कियों का निर्माण नहीं 
किया, उसके लिए तब तक पवन की उपयोगिता बहुत ही प्राकृतिक संपदा शब्द का अर्थ मानव की विश्व 
कम थी । जल प्रपातों का उपयोग प्राचीनकाल से आरा- के साथ विभिन्न प्रकार के बढ़ते हुए संबंधों की जानकारी 
मिलों के पहियों को चलाने में हो रहा है । परन्तु जब के परिणामस्वरूप समयानुसार बदलता रहा है । बीसवीं 
से उनका प्रयोग जल -विद्युत के निर्माण में होने लगा, जल - शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक संपदा का अर्थ उन 
प्रपातों की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है । यूरेनियम प्राथमिक वस्तुओं से लिया जाता था जिनसे मानव के 
का अभी हाल तक मानव के लिए कोई महत्व नहीं था लिए विभिन्न पकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


थीं । वे वातावरण में उपस्थित वह कच्चा माल समझा का चारा, वन्य एंव पालतू पशु -पक्षी , सरीसृप एंव मछलियां 
जाता था जिसे मनुष्य उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए सभी जीवीय साधन के अंतर्गत आते है । इन सभी को 
उपयोग करता था , उदाहरणार्थ खनिज और ईधन , वन जब तक वातावरण की अनुकूल दशाएं एवं पर्याप्त बीज 
एवं चरागाह, वन्यप्राणी, मछलियां आदि । अब प्राकृतिक स्रोत मिलते रहते है उनका पुनरुत्पादन और पुनर्जन्म होता 
संपदा के अन्तर्गत संपूर्ण वातावरण लिया जाता है अर्थात रहता है । इसलिए सभी जीवीय साधन नवीकृत होते 
पृथ्वी की संपूर्ण सतह, प्राकृतिक संपदा का अंग मानी रहते हैं । जीवीय साधनों का नवीकरण उनकी जाति 
जाती है क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का मानव के लिए और क्षेत्र के अनुसार अलग - अलग होता है । बारहमासी 
कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता है और इसी पर पौधों एवं वक्षों की नवीकरण - अवधि बहुत छोटी होती 
मनुष्य अपने लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं है । सेपिल वृक्ष जिसे कश्मीर घाटी में चिनार कहते हैं , 
का उत्पादन करता है । इस दृष्टिकोण से वायुमंडल , की नवीकरण अवधि बहुत लंबी होती है । इसलिए इनको 
समुद्र तथा पृथ्वी के धरातल के विभिन्न क्षेत्रों एवं सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने चिनार वृक्ष के काटने 
उनके गर्भ में पायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पर प्रतिबंध लगा दिया है । बहुत से जानवरों की जातियां 
जैवीय एवं अजैवीय वस्तुओं को प्राकृतिक संपदा का भी विलुप्त हो रही हैं । उदाहरणार्थ शेर और चीता 
बहुमूल्य अंग माना जाता है । इन सभी साधनो का प्रबंध समाप्त हो रहे है । अत : उनका संरक्षण अति आवश्यक 
एवं उपयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए है । हमें इनका शिकार नहीं करना चाहिए । 
जिससे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की आजीवीय साधन : आजीवीय साधन के अंतर्गत 
वस्तुएं प्राप्त करने के साथ उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों बेजान वस्तुएं आती हैं । सामान्यतः ये वे साधन हैं जिनका 
के लिए सुरक्षित रखा जा सके । 

नवीकरण नही हो सकता । खनिज एवं जीवाश्म ईधन जैसे 
कोयला पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आजीवीय साधनों 
के उदाहरण हैं , जिनका सम्भवत : न्यूनतम नवीकरण 

होता है । यह साधन प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं और 
जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें अनेक प्रकार उनके पुन: बनने की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी होती है । सभी 
के प्राकृतिक साधनों का मंधार है । इन साधनों की ग्यनिज पदार्थ आजीधीग साधन है और नया नवीकरण 
सुव्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना 

नहीं हो साता आजीधीय पनिज जैसे नहा और 
श्रेणियों में बांटा जाता है । ( 1 ) जीधीय और आजीनीय अल्युमीनियम का गातल पर बहुत ही विस्तृत वितरण 
साधन , ( 2 ) समाप्त और असमाप्त होने वाले है । इसके दूसरी ओर सोना, चांदी , प्लेटोनम आदि कुछ 
साधन , ( 3 ) संभाव्य और विकसित साधन , ऐसे खनिज हैं जिनका भंडार अत्यन्त सीमित है । आजीवीय 
( 4 ) कच्चा माल और ऊर्जा के साधन, ( 5 ) कृषि और साधनों जैसे शैलों और खनिजों की उपयोगिता उनके 
पशुचारणिक साधन तथा ( 6 ) खनिज और औद्योगिक संकेंद्रण और उन तक पहुंचने की सुगमता पर निर्भर 
साधन । 

करती है । आजीवीय साधनों को एक बार प्रयोग करने 

के बाद फिर से नहीं बनाया जा सकता अत: वे समाप्त 
जीवीय और आजीवीय साधन 

होने वाले साधन कहलाते हैं । कर्नाटक राज्य की कोलार 
साधनों के वर्गीकरण में परंपरागत तरीका उन्हें की खानों में अब सोने के भंडार लगभग समाप्ति पर हैं 
जीवीय और आजीवीय साधनों में बांटा जाना है । और इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मसाबी श्रेणी 

जीवीय साधन : जीवीय प्राकृतिक साधनों को बड़ी की लोहे की खाने । ये लोहे के भंडार लगभग समाप्त हो 
आसानी से पहचाना जा सकता है । वन और उनसे प्राप्त चुके हैं । 
विभिन्न उत्पाद, कृषि से संबंधित विभिन्न फसलें , पशुओं कुछ आजीवीय साधनों का नवीकरण होता रहता है 


साधनों का वर्गीकरण 
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पृथ्वी के प्रमुख साधन 


उदाहरणार्थ मैंगनीज के भंडार धरातल सर सीमित है मनुष्य को बड़ी सावधानी से करना चाहिए । 
परन्तु वह ग्रन्धिकाओं के रूप में समुद्र के पेंदें पर निर्मित जीवाश्म ईधन अर्थात् कोयला , पैट्रोलियम तथा 
होता रहता है । इसी प्रकार कोबाल्टर , निकिल और प्राकृतिक गैस वे जैवीय पदार्थ है जो पृथ्वी के गर्भ में होने 
तांबे की ग्रंथिकाएं भी समुद्री पेंदें पर बनती रहती है । बाली भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के परिणाम 
मैंगनीज , कोबाल्ट , निकिल और तांबे की ग्रंथिकाएं भी स्वरूप अपने असली रूप से बदलकर ठोस ( कोयला ) , 
समुद्री जल से रासायनिक अवश्लेषण द्वारा जिस गति द्रव ( पैट्रोलियम ) तथा गैस ( प्राकृतिक गैस ) का रूप 
से बनती हैं उनके प्रयोग करने की गति उससे कहीं अधिक धारण करते हैं । यदि इन पदार्थों को ईधन के रूप में 
है । यद्यपि इन खनिजों को समुद्री जल से निकालने की प्रयोग करके बिल्कुल जला दिया जाए तो वे फिर से नहीं 
हमारी तकनीकी जानकारी बहुत कम है फिर भी इस बन सकते । अतः इन खनिजों को जल्दी समाप्त होने वाले 
दिशा में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और अब वह दिन साधन कहा जाता है । 
दूर नहीं जब समुद्री पेंदें पर खनन क्रिया के विकास के हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर ऐसा 
परिणामस्वरूप हम उन खनिजों को आसानी से प्राप्त 

अनुमान लगाया गया है कि भूपर्पटी में जीवाश्म -ईधन 
कर सकेंगे । 

का भंडार इतना है कि वह वर्तमान प्रयोग करने की गति 

के आधार पर सन् 2070 तक समाप्त हो जाएगा । यद्यपि 
समाप्त और असमाप्त होने वाले साधन 

कोयले के हमारे भंडार कहीं अधिक है लेकिन उसके 
समाप्त होने वाले साधन : धातुएं और विभिन्न प्रकार इस्तेमाल की दर इतनी तेज है कि वे भी कुछ शताब्दियों 
के खनिज जिन्हें हम पृथ्वी से प्राप्त करते है , सभी समाप्त से अधिक नहीं चल सकते । परमाण ईधन भी जब उनसे 
होने वाले साधनों की श्रेणी में आते है । जब एक बार तापीय ऊर्जा निर्मित की जाती है तो समाप्त हो जाते हैं । 
इन खनिजों को भूमि के अन्दर से निकाल लिया जाता युरेनियम और थोरियम के भंडार अपेक्षाकृत बहत 
है तो उनकी दुबारा पूर्ति नहीं हो सकती । खनन द्वारा अधिक हैं लेकिन वे भी समाप्त होने वाले और अनवीकरण 
पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली सभी अजीवीय वस्तुएं साधन हैं । 
जिनसे हम अपनी इच्छापूर्ति करते हैं , समाप्त होने वाले धात्विक खनिज जैसे लोहा , तांबा, सीसा , जस्ता , 
साधन कहलाते हैं । कोयला, पैट्रोलियम , प्राकृतिक गैस , टिन , अल्यूमिनियम , चादी, सोना , ऐंटीमनी , प्लैटीनम , 
लोह- अयस्क , तांबा, अल्युमिनियम , बाकसाईट , यूरेनियम , निकिल , मैंगनीज , कोबाल्ट , यूरेनियम , थोरियम एवं 
थोरियम और गंधक आदि समाप्त होने वाले साधनों टिटेनियम तथा अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट , 
के उदाहरण हैं । किसी भी खनिज के लगातार खनन एसवैसटास, गंधक, फासफेट , जिप्सम और पोटाश आदि 
किए जाने के परिणामस्वरूप वह कभी न कभी समाप्त के निक्षेप निश्चित मात्रा में हैं और उन्हें न बढ़ाया जा 
हो जाता है और इसीलिए खनन उद्योग को " लुटेरा सकता है और न प्रयोग करने के बाद पुनः निर्मित किया 
उद्योग ” कहते है । मनुष्य चाहे कितनी भी आधुनिकतम जा सकता है । वास्तव में खनिज निक्षेपों के ज्ञात भंडारों 
तकनीक खनिजों को निकालने के लिए लगाए और उसके को हम इतनी तीव्र गति से प्रयोग कर रहे हैं कि भविष्य 
कण-कण को उपयोग में लाए परन्तु वह उन्हें एक बार में उनकी कमी के कारण हमारी सभ्यता के विघटन का 
प्रयोग करने के बाद फिर से नहीं बना सकता । भू - खतरा पैदा हो गया है । यह खतरा तब तक बना रहेगा 
वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा खनिजों के निर्माण की गति जब तक हम अपनी खोजों द्वारा उनके नये- नये भंडारों 
इतनी धीमी होती है कि उसमें करोड़ों वर्षों में कोई खनिज को नहीं ढुंद निकालते । यूरोप और अमेरिका के विक 
बन पाता है । अतः इस प्रकार उनके निर्माण और उनके सित देशों में खनिजों की कमी अब बहुत अधिक महसूस 
खनन में कोई संबंध नहीं है । अतः हम कह सकते हैं कि की जाने लगी है । भारत समाप्त होने वाले साधनों में 
खनिज ऐसी समाप्त होने वाली संपदा है जिसका उपयोग अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है । अत : हमें इनका उपयोग 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


बड़ी मितव्यता और बुद्धिमानी से करना चाहिए जिससे द्योतक है कि किसी स्थान पर मानव को उपयोग के लिए 
आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे पर्याप्त लाभ उठा कितना जल उपलब्ध है । यद्यपि वायु और जल मानव के 
सके । 

लिए असीम साधन हैं परन्तु मानव अपनी विभिन्न 
असमाप्त होने वाले साधन : साधन जिनका नवी - क्रियाओं द्वारा इन्हें प्रदूषित कर रहा है । औद्योगिक 
करण और पुन: उत्पादन भौतिक , यांत्रिक अथवा रासाय - नगरों और बड़े-बड़े शहरी क्षेत्रों में यह प्रदूषण 
निक क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है उन्हें असमाप्त और भी अधिक है । अतः हमें इससे सदैव सावधान रहना 
होने वाले साधन कहते है । सूर्य ऊर्जा, वायु, जल, वन्य - चाहिए । यदि मानव को प्रकृति द्वारा निःशुल्क दी गयी 
प्राणी, वन तथा मनुष्य असमाप्त होने वाले साधनों के इस विशाल संपदा का निरन्तर प्रयोग करना है तो वह 
उदाहरण हैं । 

उसे प्रदूषण से बचाए । 
सूर्य-ऊर्जाचिरस्थाई साधन है और इसका उपयोग 
मानव अनादि काल से करता आ रहा है और भविष्य में सम 

सम्भाव्य और विकसित साधन 
भी करता रहेगा, परन्तु यह कभी भी समाप्त नहीं होगा । किसी देश में उपलब्ध सभी जलशक्ति के साधन 
किसी स्थान पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा जिनसे जल -विद्युत निर्माण की जा सकती है , संभाव्य जल 
उस स्थान की स्थिति उच्चावच एवं वायुमंडल की दशाओं शक्ति के साधन कहलाते है । इसके विपरीत जिन जल 
पर निर्भर करती है । 

शवित साधनों से वास्तविक रूप में जल-विद्युत पैदा की 
वायु भी मानव के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किया जा रही हैं उन्हें विकसित साधन कहते हैं । नदियों और 
चिरस्थाई उपहार है । यह पेड़-पौधों और विभिन्न प्रकार सरिताओं एवं हिमानियों से पिघलकर बहते हुए जल से 
के प्राणियों के लिए अति आवश्यक है । मानव अपनी जल -विद्युतनिर्माण की जाती है । किसी स्थान पर जल 
क्रिया- कलापों से वायु के संगठन में कहीं -कहीं परिवर्तन विद्युत का विकास कई कारकों पर निर्भर करता है । 
ला रहा है जिससे उसके जीवन को खतरा पैदा हो गया इनमें से प्रमुख हैं : पर्वतीय स्थलाकृति , पर्याप्त एवं वर्ष 
है । पृथ्वी पर जीवन के भली प्रकार फलने -फूलने के भर सवितरित वर्षा, नदी में जल के बहाव की गति एवं 
लिए आवश्यक है कि वायु - मंडल के विभिन्न अवयवों उसमें जल की मात्रा, बांध एवं बिजलीघर बनाने के लिए 
जैसे नाईट्रोजन, ऑक्सीजन , कार्बनडाईऑक्साइड , जल - अनुकूल स्थिति, बिजली के उपभोग के लिए बाजार एवं 
वाष्प तथा अन्य गैसों के बीच सही संतुलन बना रहना उद्योग तथा किसी कारण जलाशय अथवा नदी में जल 
चाहिए । 

की कमी हो जाने के परिणामस्वरूप विद्युत निर्माण के 
जल भी असमाप्त होने वाला साधन है क्योंकि पृथ्वी लिए वैकल्पिक साधन आदि । संसार के अधिकांश देशों 
की सतह एवं वायुमंडल में जितना जल है उस पर मानव विशेषतया विकासशील देशों में उनके संभाव्य साधनों 
की क्रियाओं का बहुत कम प्रभाव पड़ता है । मानव द्वारा का बहुत कम विकास हो पाया है । 
प्रयोग किए जाने पर जल समाप्त नहीं होता यद्यपि वह जलशक्ति के संभाव्य साधनों का संसार में बहुत ही 
कुछ समय के लिए रासायनिक रूप में अन्य पदार्थो से असमान वितरण है । कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका , 
मिला रह सकता है । पृथ्वी पर जो जल वर्षा के रूप में स्विटजरलैंड, जामर आदि देशों में संभाव्य साधन विशाल 
आता है वह नदियों और सरिताओं के रूप में बहकर हैं । इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम . नीदरलैंड , पाकि 
समुद्रों और झीलों में चला जाता है । जल समुद्र से स्तान , बंगलादेश आदि देशों में यह साधन बहुत ही 
वाष्पित होकर वायुमंडल में धनीभूत होता है । यह धनी- सीमित हैं । इसके अतिरिक्त कुछ देशों में थोड़े बहुत 
भूत जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरकर, नदियों द्वारा संभाव्य साधन उपलब्ध होने पर वे जल-विद्युत का विकास 
बहकर फिर से समुद्र में पहुंचता है । इस क्रिया को जल - नहीं करते क्योंकि उनके पास विद्युत बनाने के अन्य सस्ते 
चक्र कहते हैं । जल का यह नवीकरण चक्र इस बात का साधन होते हैं । अफ्रीका , दक्षिण अमेरिका के बहुत से 


. 


. 


. 
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पृथ्वी के प्रमुख साधन 
देशों तथा सोवियत संघ के एशियाई भाग में जलशक्ति के का स्थान है । जिसकी उत्पादन क्षमता 15 % है । 
विशाल संभाव्य साधन होने पर भी इन क्षेत्रों में जन- उत्पादन कम की दृष्टि से सोवियत संघ , जापान , इटली , 
संख्या के बहुत ही कम होने और बाजार की कमी के फ्रांस, स्वीडन, नार्वे और स्वीटजरलैंड का स्थान आता 
कारण इन साधनों का बहुत ही कम विकास हो पाया है । इन सभी देशों की सम्मिलित उत्पादन क्षमता लगभग 

___ 43 % है । शेष संसार की उत्पादन क्षमता 199% है । 
संसार में उपलब्ध संभाव्य जल -विद्युत के साधनों के उष्ण कटिबंधीय एशिया , अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका 
अनुमानित भंडारों का केवल पांचवां भाग ही विकसित के बहुत बड़े भागों में संभाव्य जल -विद्युत की सर्वोत्तम 


तालिका- 1 


महाद्वीपों में सम्भाव्य और विकसित जल-विद्युत 

( संसार के कुल योग का प्रतिशत ) 


महाद्वीप 


संभाव्य जलशक्ति 


विकसित जलशक्ति 


8 . 9 


6 .0 
23. 4 


उत्तरी अमेरिका 
यूरोप 
एशिया ( सोवियत संघ को छोड़कर ) 
सोवियत -संघ 
दक्षिणी अमेरिका 
ओशेनिया 
अफ्रीका 


38. 6 
34 . 7 
10. 7 
9. 5 


16. 8 
16. 9 


4 . 9 


1. 8 


23 . 1 


योग 


100 . 00 


100 . 00 


हो पाया है । यह विकास मुख्यत: यूरोप और अमेरिका दिशाएं उपलब्ध होने पर भी इनमें जल -विद्यत का 
के देशों में हुआ है जहां संसार की कुल विकसित जल- विकास बहुत ही कम हो पाया है । यद्यपि इन क्षेत्रों में 
विद्यत का 40 % है, यद्यपि इन देशों में संसार की संसार की कुछ सबसे बड़ी जल -विद्युत परियोजनाएं 
कूल संभाव्य जल-विद्युत का केवल 15 % ही उपलब्ध विद्यमान हैं । इन क्षेत्रों में विशाल संभाव्य जलशक्ति 
है । दी गई तालिका में विभिन्न महाद्वीपों में संभाव्य संपदा के विकास न हो सकने के दो प्रमुख कारण हैं 
एवं विकसित जल-विद्युत के सन् 1970 के आंकड़े प्रति - पूंजी और औद्योगिक विकास का अभाव यूरोप महाद्वीप 
शत में दिए गए हैं । 

के देशों में औद्योगिक विकास के लिए विद्यत की बहुत 
जल -विद्युत के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक मांग जलविद्युत विकास का मुख्य कारण है । 
सबसे आगे है । यह अकेले संसार की कुल विकसित जल- संसार की कुछ बड़ी- बड़ी जल -विद्युत परियोजनाएं 
विद्युत का 23 % उत्पादन करता है । इसके बाद कनाडा ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में टी . बी . ए. ( टेनेसी 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


बैली एथोरिटी ) , संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा माल प्राप्त होते थे । आदि मानव अपनी सभी आवश्य 
की मीमा पर न्यागरा परियोजना , सोवियत गंध में कताओं के लिए प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता था । 
बोल्गा, डैन तथा नीपर नदियों की सम्मिलित परियोजना , वे जो कुछ भी उपयोगी वस्तु अपने लिए बनाते थे उनके 
अफ्रीका की जैम्बैजी नदी पर बना करीबां बांध , भारत लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किए साधन ही मुख्यतः कच्चा 
की दामोदर घाटी , भाखड़ा-नांगल , हीराकंड और कांबना माल का काम करते थे । इस बात के बहुत से प्रमाण 
परियोजनाएं , दक्षिण -पूर्व एशिया में मीकौग- नदी योजना मिलते हैं कि आदिम जातियों में जिसके पास जितना 
तथा मिथ में नील नदी पर बना अस्वान बांध संसार की अधिक कच्चा माल होता था वह उतना ही अधिक धनी 
कुछ प्रमुख जल -विद्युत परियोजनाएं है । 

समझा जाता था । आधुनिक काल में भी कच्चे माल पर 
___ भारत में पंचवर्षीय योजनाओ के अंतर्गत कई बहु .. अधिकार औद्योगिक विकास का आधार बनाता है । 
उद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया गया है । कई मानव विभिन्न प्रकार के प्राथमिक उत्पाद कृपि, 
नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाए गए हैं । इनमे मे प्रमुख बन , मत्स्य , पशु एवं खानों से प्राप्त करता है । यह सभी 
बांध सतलुज , गंगा, यमुना , कोसी, दामोदर , महानदी, उत्पाद हमारे उद्योगो के लिए कच्चा माल है । कपास , 
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं दक्षिण भारत में कई अन्य ऊन , रेशम तथा पटसन के बने वस्त्रों एवं चीनी उद्योगों 
द्रतगामी नदियों पर बनाए गए है । भारत में वर्षा के के लिए हमे कच्चे माल प्राप्त करने हेतु पूर्णतया कृषि 
असमान वितरण , लम्बे समय तक शुष्क मौसम के होने उत्पादों पर निर्भर करना होता है । इसी प्रकार कागज , 
और समय- समय पर नदियों में भयंकर बाढ़ आने के कागज की लुगदी , गोंद , लाख , तारपीन एवं टिम्बर 
परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि जल के समु - उद्योगो के लिए वनों में प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप 
चित प्रबंध, उसके संचय करने एवं उसके सिंचाई के लिए में प्रयोग किए जाते हैं । धातुओं को उनके अयस्कों से 
उपयोग करने हेतु , नदियों पर बड़े- बड़े बांधों का निर्माण निकालने संबंधी सभी उद्योग , लोहा, इस्पात उद्योग , 
किया जाए । हिमालय के क्षेत्र में पर्वतीय स्थलाकृति का मशीनी औजार निर्माण उद्योग , विद्युत , उपस्कर 
होना एवं वहां नदियों में माल- भर पानी बहना , तथा निर्माण उद्योग , रासायनिक उद्योग , विस्फोटक बनाना 
उत्तरी भारत के मैदानों की घनी आबादी जहां बिजली तथा मोटर कारनिर्माण , वायुयान एवं जलयाननिर्माण 
की निरंतर मांग रहती है , आदि कुछ ऐसे अनुकूल कारक तथा रेल के इंजन निर्माण के सभी उद्योग कच्चे माल के 
है जो उत्तर भारत में विशाल जल-विद्युत परियोजनाओं लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खनिज पदार्थों परनिर्भर 
के विकास में समुचित योगदान दिया है । अब भी उत्तर करते हैं । भोजन पदार्थो के संसाधन उद्योग , डिब्बा-बंदी 
भारत में कई ऐसी नदियां हैं जो प्रलयकारी बाद के उद्योग और डेरी उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि , मर्गी 
कारण जन, धन को अपार हानि पहुंचाती है । अतः इन पालन एवं पशुपालन व्यवसायों और उनसे प्राप्त प्राथ 
पर भी बांध बनाकर इन नदियों का नियत्रण करना और मिक उत्पादों पर निर्भर करते हैं । कुछ उद्योग जैसे कृत्रिम 
जल-विद्युत निर्माण बहुत आवश्यक है । इस तरह हम रेशों का निर्माण , इत्र तथा सुगंधित तेल बनाना एवं पैट्रो 
कह सकते हैं कि जल -विद्युत के विकास के क्षेत्र में भारत रसायन आदि उद्योगों के लिए कोयला और पैट्रोलियम 
का ,विशेषत : उत्तरी भारत का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं । 

कृषि , वन , मत्स्य , पशु एवं खनिज जैसे कच्चे माल 

का विश्व वितरण बहुत ही असमान है । कुछ देशों में कच्चा 
कच्चे माल और ऊर्जा के साधन 

माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कुछ देशों में उसकी 
कच्चा माल : किसी उद्योग के लिए कच्चे माल का नितात कमी है । जिन देशों में कच्चे माल की कमी है वे 
उपलब्ध होना अति आवश्यक है । आदिम जातियो में भी अपने उद्योगों के लिए अन्य देशों से कच्चे माल का आयात 
उद्योग धंध उन्हीं स्थानों पर चलाए जाते थे जहा कच्चे करते हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार के विभिन्न 


पृथ्वी के प्रमुख साधन 


देश , कच्चे माल की पूर्ति के लिए एक दुसरे पर निर्भर ही इस्तेमाल की जाती है इसका निर्यात बहुत ही कम है । 
करते है । 

पाईप - लाइनों की मदद से इसे दूर- दूर तक ले जाया जा 
ऊर्जा के साधन : जिन पदार्थो की मदद से शक्ति सकता है लेकिन पाईप लाईनो का बनाना और उनका 
प्राप्त होती है और जो मशीनों उद्योगा एवं मोटर कारो रख- रखाव बहत ही मंहगा पड़ता है । कृत्रिम रेशे के 
तथा रेलो को चलाने मे शक्ति प्रदान करते है वे सब ऊर्जा निर्माण में प्राकृतिक गैस का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण 
के साधन कहलाने हैं । आदिमानव शक्ति के लिए अपने है । कांच एवं सीमेंट उद्योगों में भी प्राकृतिक गैस का 
गरीर की शक्ति पर पूर्णतया निर्भर करता था । वह अपना प्रयोग होता है । यह मोटरकार उद्योग , जलयान निर्माण , 
अधिकतर काम हाथों से करता था । प्राचीनकाल में बोभा वायुयान निर्माण एवं ईधन निर्माण उद्योगों के लिए उप 
ढोने , पानी लाने या ले जाने और खेतों की जुताई करने युक्त नहीं है । 
के लिए दासों एवं जानवरों का प्रयोग किया जाता था । बिजली का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है । इसे 
आधुनिक मशीनों के आविष्कार से नई और अधिक शक्ति घरेलू कार्यो एवं उद्योगों में बड़ी आसानी से प्रयोग कर 
प्रदान करने वाली ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता हुई । सकते हैं । जो विद्युत कोयला , पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक 
इन मशीनों को चलाने के लिए अधिक शक्तिशाली ऊर्जा गैस को जलाकर बनाई जाती है उसे तापीय-विद्यत कहते 
के स्रोत जैसे कोयला और पैट्रोलियम चाहिए । वास्तव में हैं और जो विद्युत बहते हुए जल को टर्बाईन पर गिरा 
सभी आधुनिक उद्योग पूर्णतया कोयला , पैट्रोलियम , कर बनाई जाती है उसे जल-विद्युत कहते हैं । परमाणु 
प्राकृतिक गैस , जल-विद्युत, भूताप , परमाणु ईधन एवं ईधनों से जो बिजली बनाई जाती है उसे परमाणु ऊर्जा 
ज्वारीय शक्ति पर निर्भर करते हैं । 

कहते हैं । जो विद्युत बहते हुए जल से बनाई जाती है वही 
आजकल हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न असमाप्त होने वाला साधन है । कोयले एवं पैट्रोलियम के 
किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है । खाना प्रयोग की अपेक्षा बिजली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक 
पकाने , रोशनी करने , मकानों को गर्म रखने, वाहनों को आसान होता है और इसके प्रयोग से गंदगी भी नहीं होती । 
चलाने एवं कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए शक्ति इसके अतिरिक्त तारों की लाईनों द्वारा दूर -दूर तक 
की आवश्यकता पड़ती है । 

इसका संचरण आसान होता है । 
विभिन्न प्रकार के ईधन जिन्हें हम शक्ति प्राप्त परमाणु ऊर्जा यूरेनियम तथा थोरियम से प्राप्त 
करने के लिए अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते है ये हैं होती है । यह ऊर्जा का आधुनिकतम साधन है । विज्ञान 
कोयला , पैट्रोलियम तथा बहता हुआ जल । कहीं -कहीं एवं तवानीकी के बढ़ते हुए ज्ञान द्वारा इस ऊर्जा का घरेलू 
लकड़ी , प्राकृतिक गैस और परमाणु इंधन से भी शक्ति एवं अन्य कार्यो में उपयोग अपेक्षाकृत आसान हो सकेगा । 
निर्माण की जाती है । आजकल उद्योगों में तथा परिवहन ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अंत: भौयताप है । यह 
में पैट्रोलियम की अत्याधिक मांग है । इसे ईधन के रूप में मुख्यतः ज्वालामुखी के फटने एवं गर्म जल के स्रोतों एवं 
प्रयोग करने के अतिरिक्त बिजली तैयार करने , मशीनों गर्म जल के गाईजरों से प्राप्त होती है । आइसलैंड, इटली 
को चिकनाई प्रदान करने तथा पैट्रोरसायन उद्योग में तथा न्यूजीलैंड में भूतापी ऊर्जा का प्रयोग होता है । जिन 
कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है । यह अनेक क्षेत्रों में यह ऊर्जा उपलब्ध है वहां यह मानव को चिर 
प्रकार के घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में प्रयोग किया स्थाई रूप में मिलती रहती है और इसके उपयोग से 
जाता है । इसीलिए इसे कभी- कभी काला सोना भी कहते विद्युत निर्माण करने में वायु प्रदूषण भी नहीं होता । 
है । प्राकृतिक गैस का पृथ्वी से निकालना और उसका ज्वारीय ऊर्जा यद्यपि बहत कम देशों में प्रयोग की जाती 
घरों तथा उद्योगों में प्रयोग अभी हाल ही से प्रारंभ हुआ है फिर भी यह ऊर्जा का चिरस्थाई साधन है । यह आशा 

की जाती है कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा अन्य सभी ऊर्जा 
प्राकृतिक गैस अधिकतर प्राप्त होने के स्रोत के निकट के साधनों का स्थान ले लेगी । क्योंकि इसके द्वारा ही 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


- 


वायु का प्रदूषण बहुत कम होता है । 

शीतोष्ण प्रदेशों में राई तथा जौ निर्धन व्यक्तियों का 

मुख्य भोजन है । 
कृषि और पशुचारणिक साधन 

पशुचारणिक साधन : पशुचारणिक क्रियाओं का 
कृषि साधन : कृषि मानव की मौलिक एवं परं - अर्थ है, दूध , मांस , ऊन या खालें प्राप्त करने के लिए 
परागत क्रिया है । इसके अंतर्गत फसलें पैदा करना और जानवरों का पालना । यह आस्ट्रेलिया के भेड़ पालन के 
पशुओं को पालना आता है । संसार की विविध विशाल समान बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है या डेनमार्क के 
संपदाओं में से कृषि भूमि एक महत्वपूर्ण संपदा है । विश्व छोटे से डेरी फार्मों की भांति छोटे पैमाने पर हो सकती 
की सारी जनसंख्या अपने भोजन , वस्त्र तथा आवास है । पशुचारणिक खेती चलवासियों की भांति पुरातन हो 
की आवश्यकता के लिए मुख्यत: कृषि साधनों पर निर्भर सकती है अथवा डेनमार्क और हालैंड की भांति अविक 
करती है । यह पालतू पशुओं को चारा और विभिन्न सित वैज्ञानिक हो सकती है । 
प्रकार के उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है । कृषि संसार के प्रमुख घास स्थलों , दोनों प्रकार के उष्ण 
साधनों की उपलब्धता और उनका उत्पादन कई कारकों कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों की 
पर निर्भर करता है । उनमें से प्रमुख है, जलवायु जिसके सारी अर्थव्यवस्था जानवरों के प्रजनन एवं पालन पर 
अंतर्गत तापमान , वर्षा, पर्याप्त सूर्य की रोशनी और निर्भर करती है । पशुचारणिक साधनों द्वारा मनुष्य को 
काफी लंबा वर्धन -काल आता है । भूमि का उच्चावच , भोजन के रूप में मांस , दूध , मक्खन और पनीर मिलता 
मदा , जलापूर्ति एवं सामाजिक आर्थिक स्तर अन्य प्रमुख है । उनसे ऊन , बाल तथा खालें एवं अनेक अतिरिक्त 
कारक हैं । कृषि साधनों का नवीकरण चक्र वार्षिक होता उत्पाद मिलते हैं । ये सभी उत्पाद विभिन्न प्रकार के 
है और इसीलिए उन्हें जीवीय अथवा असमाप्त होने वाले उपयोगों को आधार प्रदान करते हैं । जानवरों की खालों 
साधन कहे जाते हैं । ये उसी समय तक चिरस्थाई साधन से जूते , चप्पल , चमड़े तथा फर के कपड़े, बैग, पेटियां , 
रहते हैं जब तक वातावरण की दशाएं फसलों के अंकुरण सूटकेस औद्योगिक तथा कृषि की विविध वस्तुएं बनाई 
वृद्धि एवं पकने के अनुकूल रहती हैं । 

जाती हैं । हड्डियों को पीसकर उर्वरक बनाए जाते हैं । 
कृषि संपदा के अंतमत मानव द्वारा उपजाई विभिन्न सींगों से सजाने की वस्तुएं , घर के बर्तन, चाक तथा 
फसलें आती है जिन्हें पांच वर्गों में बांटा जा सकता है । कृपाण के हत्थे बनाए जाते हैं । कुछ जानवरों के मुलायम 
( 1 ) अनाज - इसमें चावल, गेहूँ , मक्का, दालें , राई और चमकदार फरों से कीमती कपड़े बनाए जाते हैं । भेड़ , 
ज्वार-बाजरा तथा जौ सम्मिलित हैं , ( 2 ) पेय पदार्थ - अंगोरा बकरी, अल्पाका एवं ऊंट के ऊन विभिन्न 
इसके अंतर्गत तम्बाकू , कहवा , चाय और कोको आते हैं , प्रकार के वस्त्र निर्माण उद्योग को आधार प्रदान करता 
( 3 ) फल एवं तरकारियां विभिन्न प्रकार के फल , है । 
गन्ना , चुकन्दर , सब्जियां एवं मसाले , ( 4 ) रेशा प्रदान किसी देश में पशुचारणिक साधनों का उत्पादन और 
करने वाली फसलें : जैसे , कपास , पटसन, हेम्प तथा उनका उपभोग उस देश के जीवन-स्तर का मापदंड होता 
फलेक्स और ( 5 ) व्यापारिक फसलें जैसे रबर, तिलहन , है । मांस एवं दूध का सबसे अधिक उपयोग यूरोप , 
मूंगफली, सोयाबीन आदि । | 

उत्तरी- अमेरिका के देश, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 
___ इन सभी फसलों में अनाज सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि होता है । अफ्रीका और एशिया के विकासशील और 
वे विश्व की अधिकांश जनसंख्या की भोजन की आव- अविकसित देशों में मांस और दूध की खपत बहुत कम 
श्यकता को पूरा करते हैं । चावल , गेहूं और मक्का है । पशुचारणिक साधनों से संसार के विभिन्न प्रकार के 
अनाजों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं । यद्यपि उष्ण कटि - भोजन संसाधन उद्योग एवं वस्त्र निर्माण उद्योग को 
बंधीय क्षेत्रों में ज्वार-बाजरा की विभिन्न किस्में और कच्चा माल मिलता है । 


पृथ्वी के प्रमुख साधन 
खनिज एवं औद्योगिक साधन 

निकालना और उनका उपयोग संभव हो सका है । 
खनिज साधन : प्रागैतिहासिक युग में मानव द्वारा आधुनिक सभ्यता कई प्रकार से खनिजों के अधिकाधिक 
खनिज साधनों में से केवल चट्टानों का उपयोग ही उत्पादन और उपयोग पर निर्भर कर रही है । मशीन , 
किया जाता था । पापाण युग में मानव फ्लिट नामक जहाज , प्रतिरक्षा उपस्कर , भवन , सिक्के , यातायात एवं 
चट्टान से विभिन्न प्रकार के औजार एवं शस्त्र बनाता अन्य सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में हमारी 
था । कुछ समय बाद मनुष्य को धातुओं के प्रगलन की आधुनिक सभ्यता से जड़ी हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
कला का ज्ञान हुआ और उसने सबसे पहले कांसे का से खनिजों से संबंधित है । लेकिन किसी भी देश में उसकी 
( कांस्य युग ) और बाद में लोहे ( लौह युग ) का प्रयोग आवश्यकता के सारे खनिज नहीं पाए जाते । अतः संसार 
करना सीखा । हमारी आधुनिक सभ्यता का मूल आधार के सभी राष्ट्र विभिन्न खनिजों के लिए एक दूसरे पर 
बहुत कुछ धातुओं और खनिजों का बढ़ता हआ उपयोग निर्भर है । 
है क्योंकि इन्हीं की बदौलत आधनिक निर्माण उद्योग चल कृषि के बाद खनन उद्योग में ही संसार के अधिकांश 
रहे है । विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण देन धातुओं को उनके लोग लगे हुए हैं । कृपीय फसलों के विपरीत खनिज 
अयस्कों से वैज्ञानिक विधि द्वारा निकालना और कच्चे संपदा के भंडार निश्चित हैं । इन्हें बढ़ाया नहीं जा 
लोहे को इस्पात में बदलना है । इस्पात का उपयोग सकता । वास्तव में खनिजों का उपभोग दिन पर दिन 
इंजन , जलयान , मोटरकार , प्रतिरक्षा - उपस्कर , मशीन बढ़ रहा है और भविष्य में इनकी कमी के कारण सभ्यता 
एवं मशीनी - औजार, कटलरी, पुल आदि के बनाने में के विघटन का खतरा पैदा हो गया है । इस खतरे को 
होता है । अन्य धातुओं के कुछ विशिष्ट उपयोग हैं , जैसे तभी समाप्त या कम किया जा सकता है जब खनिजों के 
टिन का उपयोग कलई करने ; अल्युमिनियम से धातु की नये-नये स्रोत और उनके वैकल्पिक उपयोग ढूंढ़े जायें । 
हल्की वस्तुएं बनाना, जैसे वायुयान निर्माण ; और तांवे संसार में पाये जाने में कुछ प्रमुख खनिज साधन ये 
का उपयोग इलेवट्रानकी तथा टेली कम्युनिकेशन उद्योगों हैं - - लोहा, सीसा, तांबा , टिन , जस्ता , अल्युमिनियम , 
में बिजली के तार बनाने में होता है । आज यद्यपि लोहा - चांदी , सोना , पारा, एंटीमनी , प्लटीनम , मंगनीज , 
इस्पात हमारी सभ्यता का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तंभ है, निकिल, क्रोमियम, मोलोबिडनम, कोबाल्ट , टंग्सटन, 
फिर भी अन्य धातुओं का महत्व हमारे लिए कम नहीं यूरेनियम तथा थोरियम । खनिज ईधन में कोयला , 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं । अधात्विक 
विज्ञान , इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विकास के खनिजों में अभ्रक , एस्बस्टास , ग्रेफाइट , गंधक , हीरा , 
परिणामस्वरूप अब अधिकाधिक मात्रा में खनिजों का फास्फेट , जिप्सम एवं पोटास सम्मिलित हैं । 
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अभ्यास 


। 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1. निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए : 

( i ) साधन की व्याख्या कीजिए और साधन की परिवर्तित संकल्पना को समझाइए । 
(ii ) जीवीय और आजीवीय साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रत्येक के तीन-तीन उदाहरण 

दीजिए । 
( 1 ) समाप्त होने वाले और असमाप्त होने वाले साधनों में क्या अंतर है ? प्रत्येक साधन के तीन-तीन 

उदाहरण दीजिए । 
(iv ) संभाव्य एवं विकसित साधनों में क्या अंतर है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 
( v ) कच्चा माल और ऊर्जा के साधन में अन्तर कीजिए और प्रत्येक के तीन- तीन उदाहरण दीजिए । 
( vi ) कृषि एवं पशुचारणिक साधनों में क्या अंतर है ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उचित उदाहरण 

भी दीजिए । 
2. निम्नलिखित वस्तुओं को प्राकृतिक साधनों की चार प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत कीजिए : 

(i ) लौह अयस्क , ( ii ) लाख, ( iii ) व्हेल, ( iv ) एबोनी , ( v ) थोरियम , ( vi ) चंदन की लकड़ी , 
( vii ) अल्युमिनियम , ( viii ) प्राकृतिक गैस, ( ix ) बहता जल, ( x ) कपास , ( xi ) पटसन , 

( xii ) तम्बाकू , ( xiii ) चाय, ( xiv ) संगमरमर, ( xv) समूर और ( xvi ) खाल । 
3. निम्नलिखित वस्तुओं को (क ) समाप्त और असमाप्त होने वाले साधन और ( ख ) जीवीय तथा आजीवीय 
साधनों के अंतर्गत बांटिए : 

(i) सूर्य ऊर्जा, (ii ) वन,( iii ) तांबा , ( iv ) वायु, (v ) कोयला, ( vi ) वन्य प्राणी, ( vii ) जल , 

( viii ) थोरियम , ( ix ) बाक्साइट और ( x ) अनाज । 
4. खनन एवं खनिजों के निष्कर्षण को लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है ? 
ज्ञात कीजिए 
( i ) उन सभी साधनों की सूची बनाइए जिनकी आजकल बहुत मांग है औरजिनका उपयोग उत्पादन 

___ बढ़ाने में होता है । 
( ii ) अपने आस - पास के वातावरण में पाए जाने वाले प्राकृतिक साधनों की सूची बनाइए । 
मानचित्र कार्य 
संसार के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित दिखाइए : 

(i) प्रमुख कृषि एवं पशुचारणिक क्षेत्र । 
(ii ) संसार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र । 
( iii ) संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र । 


. 


पृथ्वा क प्रमुख साधन 
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अध्याय 2 


प्रमख साधनों का संसार में वितरण 


हैं । 


किसी देश की सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक कृषि और खनिजों की तुलना में वनों का विश्व की अर्थ 

शक्ति मुख्यत : इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम महत्व है । घरेलू एवं औद्योगिक 
उसके पास कितनी विशाल सम्पदा है और उसने किस कार्योंमें लकड़ी का ईधन के रूप में उपयोग हमेशा से हो 
सीमा तक अपने साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के रहा है । कोयले के इस्तेमाल के पूर्व लकड़ी का उपयोग 
साथ -साथ उनके संरक्षण के लिए कहां तक उचित कदम प्राय: लकड़ी के कोयले के रूप में खनिज अयस्कों का प्रगलन 
उठाए हैं । वन , मत्स्य , खनिज, उपजाऊ भमि एवं जल कुछ करने के लिए किया जाता था । जिन देशों में कोयले के 
ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जो किसी देश के कृषीय और भंडार सीमित हैं, वहां आज भी उद्योगों और इंजनों को 
औद्योगिक विकास में योगदान देते हैं और अंततः उसके शक्ति प्रदान करने तथा विद्युत का निर्माण करने के 
लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने में भी मदद देते लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं । भवनों एवं कारखानों 

के निर्माण तथा फर्नीचर तैयार करने में लकड़ी का 

महत्वपूर्ण स्थान है । कागज और लुगदी उद्योग का 
वन- साधन 

महत्वपूर्ण कच्चा माल लकड़ी ही है । वाणिज्य एवं व्यापार 

में लकड़ी का इस्तेमाल वस्तुओं को पैक करने में होता 
वन मुख्यतः वक्षों का एक जटिल परिस्थितिक जीवन है और इस प्रकार विश्वमें लकड़ी की खपत दिनों दिन 
तंत्र होता है । प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी का सम्भवतः बढ़ रही है । आधुनिक वस्त्र निर्माण उद्योग में भी लकड़ी 
एक - चौथाई भाग वनों से ढका था । लेकिन बाद में लोगों प्रयोग की जात लकड़ी प्रदान करने के अतिरिक्त 
द्वारा वनों के अति प्रयोग एवं गलत प्रयोग के परिणाम - अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं भी प्रदान करते हैं, जैसे 
स्वरूप अब पृथ्वी पर उनका केवल 15 % ही रह गया तारपीन , चमड़ा कमाने की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार का 
है । मनुष्य ने लकड़ी प्राप्त करने और खेती तथा चरागाह गिरी-फल , औषधियां, विभिन्न प्रकार के रंग बनाने की 
के लिए वनों के विस्तृत क्षेत्रों को साफ कर डाला है । वस्तुएं तथा गोंद और लाख । 
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वनों के मुख्य प्रकार 

पर्वतीय भागों में अतिशीत होने एव मृदा की कमी के 
वनों का विकास , वृद्धि एवं उनके प्रकार कई कारणों कारण वृक्ष नहीं पाए जाते । 
पर निर्भर करते हैं । वनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय घासभूमियों में भी 
कारक है, स्थिति , मृदा, तापमान , वर्षा, पवन , ऊँचाई, वक्षों की कमी है क्योंकि यहां भी शुष्कता अपेक्षाकत 
समुद्र से दूरी, ढलान की अभिमुखता तथा सूर्य का प्रकाश । अधिक है और वर्षा, वह भी हल्की, केवल ग्रीष्म ऋतु में 
इन कारकों में विविधता होने के कारण विश्व के विभिन्न होती है । इसके अलावा, सभी को मालूम है कि अधिकांश 
भागों में अलग - अलग जातियों के वृक्षों एवं पौधों के वन घासस्थलों की प्राकृतिक बनस्पति को लोगों ने साफ कर 
पाए जाते हैं । विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में किसी न किसी डाला है । उदाहरणार्थ सवाना धासभूमि के क्षेत्र मुख्यत : 
प्रकार के बन वहां की प्राकृतिक वनस्पति का अंग होते हैं । उष्ण कटिबंधीय वनों के सीमांतों पर मिलते हैं । इनमें 
विश्व के कुछ भागों में जहां की जलवायु अति शीत या से अधिकांश क्षेत्रों की प्राकृतिक बनस्पति को गत सैकड़ों 
अति शुष्क है, वन नहीं पाए जाते । इसके अंतर्गत दो प्रमुख वर्षों की अवधि में चरवाहों एवं स्थानांतरी खेती करने 
क्षेत्र , ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थल हैं । ध्रुवीय क्षेत्रों में वाले लोगों ने जलाकर साफ कर दिया है । उत्तर -पूर्वी 
वर्धन काल बहुत ही छोटा होता है, धरातल लगभग वर्ष भारत, राजस्थान एवं देश के अन्य भागों में वहां की जन 
भर हिम या बर्फ से ढका रहता है और वर्षा भी बहुत जातियों ने शिकार करने की सुविधा या स्थानांतरी खेती 
कम , लगभग 20 सेन्टीमीटर प्रति वर्ष होती है । इसके के लिए भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां की प्राकृतिक 
विपरीत मरुस्थलों में वर्षा अत्यंत कम , वायुमंडल की आर्द्रता वनस्पति को समय - समय पर जला दिया । 
बहुत नीची और मृदा की परत अत्यन्त पतली होती है । 
जिसके कारण यहां वृक्ष नहीं उग पाते । इसके अतिरिक्त संसार के आई , शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों 
विश्व के विशेषतया मध्य और उच्च अक्षांशों के ऊँचे-ऊँचे में प्रमुख तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं (चित्र 1 ) । 
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1 . उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन 

और बांस के घने झुंड इनकी विशेषता है । साल, सागीन , 
2 . शीतोष्ण कटिबंधीय वर्णपाती वन 

ताड़, चन्दन , शीशम , एवं बांस मानसून वनों के प्रमुख वृक्ष 
3. कोणधारी वन अथवा बैगा बन 

हैं । उष्ण कटिबंध के तटीय प्रदेशों में दलदली मैग्य 
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन : विषुवत वृत्त के आसपास वन पाये जाते है । 
निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते उष्ण कटिबंधीय कटोर लकड़ी के बनों से लकड़ी के 
हैं । ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन , अफीका अलावा बहुत सी वनीय वस्तुएं जैसे लाख, गोंद, चन्दन , 
के जायरे बेसिन और दक्षिण एशिया के मलेशिया , हिन्दे - रबरक्षीर, कपूर , सिनकोना और गटापार्चामिलती हैं । 
शिया, न्यूगिनी , हिन्दचीन, वर्मा, थाईलैंड एवं भारत तथा शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन : शीतोष्ण 
श्रीलंका में पाये जाते हैं । अमेजन नदी की द्रोणी में इन कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वनों के उत्तर में पाए 
वनों को सेल्वास कहते हैं । इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च जाते है, जहां तापमान तथा वर्षा दोनों अपेक्षाकृत कम 
तापमान और सारे साल भारी वर्षा होने के कारण यहां के होते है । इन वनों के वृक्ष मुख्यत : पर्णपाती हैं अर्थात ये 
बन घने और सदाहरित हैं । इन वनों में वृक्षों के वितान पतझड की ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और पूरी 
लम्बे- चौड़े, घने झरमूट , धनी तलझाड़ी और उन पर शीत ऋतु में पत्ती विहीन रहते हैं । इन वनों से विभिन्न 
अनेकों बेलें एवं लताएं लिपटी रहती हैं जिससे सूर्य का प्रकार की कठोर और मुलायम लकड़ीमिलती है । उष्ण 
प्रकाश भमि तक नहीं पहुंच पाता । झुरमुट के नीचे अंधेरा , कटिबंधीय वनों की भांति इन वनों में भी अनेक जाति के 
नमी, उमस , एवं नीरसता तथा अनेक प्रकार के बिना वृक्ष सम्पूर्ण वन में बिखरे रहते हैं और इनमें कई प्रकार 
शाखा वाले छोटे- छोटे तने एवं पौधों का झंड होता है । की झाड़ियां और छोटे - छोटे पौधे सम्मिलित हैं । लेकिन 
विशालकाय वृक्षों पर अनेक प्रकार की बेलें तथा लताएं इन वनों में उष्ण कटिबंधीय वनों की भांति विशालकाय 
ऊपर चढ़ती जाती है और वितान से फिर नीचे की लम्बे लम्बे वृक्ष और धनी तलझाड़ी नहीं होती । इन 
ओर लटकती एवं एक दुसरे से इस प्रकार गुथी रहती हैं वनों के वृक्षों की कटोर लकड़ी बहुत ही मजबुत और 
कि इन वनों से गुजरना अत्यन्त कठिन होता है । टिकाऊ होती है और उष्ण कटिबंधीय बनों की कठोर 

विषवतीय वन भदाहरित होते है । यहां की वनस्पति लकड़ी की भांति न गह बहत भारी होती हैं और न ही 
में मातु अनुसार परिवर्तन नहीं होता । यहां एक ही समय इस पर काम करना कठिन होता है । पर्णपाती वनों के 
में कुछ बक्षो में नई- नई कोपलें निकल रही होती है, तो प्रमुख व्यापारिक वृक्ष ओक , एश , बीच , एल्म , और 
कुछ में कलियां फूटती एवं फूल खिल रहे होते हैं । कुछ पोपलार हैं । 
में उसी समय फल निकलते या पक रहे होते हैं तो कुछ अन्य वनों की तुलना में शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती 
वक्ष उस समय अपनी पत्तियां गिराते हैं । प्रत्येक जाति बनों का मनुष्य द्वारा सबसे अधिक विनाश हुआ है । 
के वक्षों का पत्तियां गिराने का समय अलग - अलग होने मध्यअक्षांशों की अनुकूल जलवायु और इन क्षेत्रों में 
के कारण संपूर्ण वन कभी भी पत्नी विहीन नहीं होता जनसंख्या की अतिद्रुतगति से वृद्धि के परिणामस्वरूप 
और हमेशा हरा भरा रहता है । इन वनों में एक छोटे से कृषि एवं उद्योगों के लिए लोगों ने इन वनों को साफ कर 
क्षेत्र में असंख्य जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं । इसलिए डाला है । अब ये वन जहां कहीं छोटे - छोटे टुकड़ों में 
किसी जाति विशेष के वृक्षों को व्यापारिक दृष्टि से मिलते हैं वे सब इन वनों के मूल आवरण का बहत 
काटना बहुत कठिन होता है । इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष ही छोटा अंश हैं । शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी का 
महोगनी , इवोनी , रोजवुड , डाइवुड , सीडर, रबर , प्रयोग गत सैकड़ों वर्षों से भवन निर्माण और ईंधन के रूप 
गटापार्चा, सीबा, ब्राजिल -नट , तैल-ताड़ , सिनकोना , एवं में हो रहा है इस कारण भी इन वनों का क्षेत्र निरंतर 
लौह काष्ठ है । मानसूनी क्षेत्रो में एक ऋतु शुष्क होने घटता जा रहा है । आजकल शीतोष्ण कटिबंधीय 
के कारण ये वन अधिक घने नहीं हैं परन्तु घनी तलमाड़ी पर्णपाती वन विश्व के केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं 
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प्रमुख साधनो का संसार में वितरण 
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जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं और जो धनी- घनी बस्तियों की भांति तलझाड़ी नहीं होती और न जड़ें तथा शाखाएं 
के केन्द्रों से बहुत दूर हैं । 

___ इधर उधर फैली हुई होती है । इसमे वृक्षो को काटकर 
शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों के मुख्य गिराना आसान होता है । प्रद्यपि इन वनों में स्पूस, पाइन , 
क्षेत्र उत्तरी चीन , मंचूरिया और जपान है जहां कृषि फर और लार्च की कई जातियाँ पाई जाती हैं , परंतु इनकी 
कार्य हजारों वर्षों से हो रहा है । पश्चिमी , दक्षिणी और विशेषता यह है कि एक स्थान पर मुख्यत : एक ही जाति 
मध्य यूरोप हैं , जहां कृषि और उद्योगों के विकास ने के वक्षों के समूह मिलते हैं । कोणधारी वन विषवतीय 
इन वनों का विस्तृत क्षेत्र घेर रखा है ; और पूर्वी उत्तर बनों की भाति घने नहीं हैं । इनमें आना - जाना या वृक्षों 
अमेरिका है जो अभी हाल ही में आवाद हुआ है और को काटकर ढोना आसान है । अत्यंत शीत अथवा शुष्क 
जहां कृषि और उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा भागों में ये बहुत ही कम घने और बिखरे है तथा वृक्षों 
है । वहां बड़े पैमाने पर वनों के शोषण के परिणामस्वरूप की ऊँचाई बहुत कम है । 
उनका क्षेत्र बहुत ही कम हो गया है । शीतोष्ण कटिबन्धी कोणधारी वनों के प्रमुख प्रदेश , उत्तर अमेरिका के 
कठोर लकड़ी के कुछ वन दक्षिणी आस्ट्रेलिया विशेषतया पश्चिमी, मध्य और उत्तरी-पूर्वी भाग , उत्तरी यूरोप , 
तस्मानिया और स्वानलैंड ( पश्चिमी आस्ट्रेलिया ) में सोवियत संघ का एशियाई क्षेत्र और दक्षिणी चिली है । 
भी पाए जाते हैं । 

ब्राजील की उच्च भूमि , न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप, दक्षिण 
भूमध्यसागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी कोणधारी 
ऋतु आर्द्र होती है । यहां के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी , जड़ें वन हैं और यहां इन वनों का स्थानीय महत्व है । 
लम्बी, छाल मोटी और पत्तियां शीशे की तरह चमकदार 
होती है जिससे शुष्क ऋतु में उनसे कम से कम वाष्पउत 

वन समस्याएं 
सर्जन हो । भूमध्यसागरीय वनों के प्रमुख वृक्ष ओक ओलिव हजारों वर्षों से मनुष्य संसार की बन संपदा का 
या जैतून , फिग , पाइन , फर, सीडर , साइप्रस और जुनीपर हास कर रहा है । वह अपनी आवश्यकताओं जैसे ईधन 
हैं । गिरीफल , जैतून का तेल , निम्बु जाति के फल और के रूप में लकड़ी प्राप्त करना या कृषि , आवास अथवा 
ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त कार्क भूमध्य सागरी वनों के उद्योगों के लिए अतिरिक्त भमि प्राप्त करने के लिए वनों 
प्रमुख उत्पाद हैं । 

को जला या साफ कर रहा है । पहले यह क्रिया धीमी 
कोणधारी वन : शीतोष्ण कटिबंधी कोणधारी वनों थी परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण वनों का ह्रास अब 
की एक विस्तृत पेटी 50° उ० और 70 " उ० अक्षांशों के बड़ी द्रुतगति से हो रहा है । बहुत से कम विकसित देशों 
बीच फैली हुई है । साइबेरिया में इन वनों को टैगा कहते में - जहां इंधन का मुख्य साधन लकड़ी है, जहां कृषि के 
हैं । ये वन समुद्रतल से 1500 से 2000 मीटर तक की लिए अतिरिक्त भूमि की निरंतर आवश्यकता होती रहती 
ऊँचाई के बीच हिमालय और आल्प्स पर्वतों पर पाए जाते है अथवा जहां स्थानांतरी कृषि की अब भी परंपराएं चल 
हैं । कोणधारी वृक्ष लम्बे , सीधे और सदाहरित होते हैं । रही है, वन साधन बड़ी तेजी से कम हो रहे है । यह बात 
उनकी पत्तियां पतली और सई के आकार की नुकीली अफ्रीका , एशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों के 
होती हैं । इन वृक्षों का नाम इनमें कोन के आकार के लिए बिल्कुल खरी उतरती है । 
लगने वाले फलों से रखा गया है और इन फलों में वृक्षों यूरोप में जलयान निर्माण तथा अन्य उद्योगों के 
के बीज होते हैं । कुछ कोणधारी वृक्ष जैसे लार्च पर्णपाती विकास के परिणामस्वरूप शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर 
भी होते हैं । अधिकतर कोणधारी पक्षों की लकड़ी मुला - लकड़ी की प्राकृतिक संपदा का बड़ी द्रुतगति से ह्रास 
यम होती है जिससे उनका काटना और ढोना आसान किया गया । बढ़ती हुई जनसंख्या का भी प्रभाव वन संपदा 
होता है । कोणधारी वृक्षों की ऊँचाई 30 मीटर या इससे के घटने पर पड़ा । भवनों और उद्योगों के निर्माण कार्य 
अधिक होती है । लेकिन इन वृक्षों में उष्ण कटिबंधीय वृक्षों में टिम्बर की आवश्यकता बढ़ी है । इसके अतिरिक्त 
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कागज और वस्त्र उद्योग में लकड़ी की बढ़ती हुई मांग का निर्भर रहते हैं । समुद्र के किसी भाग में मछलियों की 
भी वन संपदा पर बुरा प्रभाव पड़ा । चीन और भारत में उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है, उनमें से 
कृषि कार्य में भूमि के बढ़ते उपयोग के कारण वनों का प्रमुख हैं , जल की गहराई , महासागर धाराएं , तापमान 
बड़ी बेरहमी से सफाया किया गया । 

__ और लवणता जिस पर प्लावक (मछलियों का भोजन ) 
इसके अलावा आग , कीड़े-मकोड़े और अनेक बीमा - की मात्रा निर्भर करती है । 
रियां भी वन संपदा को घटाने में मदद देती हैं । अब 
संसार के अधिकांश देशों की सरकारें वन संपदा के ह्रास प्रमुख मत्स्यन क्षत्र 
से उत्पन्न हई समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं । यद्यपि मछलियां समुद्र और मीठे जल दोनों में पकड़ी 
वनों का क्षेत्र बढ़ाने और वर्तमान बनों का संरक्षण एवं जाती हैं , परंतु व्यापारिक दृष्टि से संसार के प्रमुख मत्स्य 
संवर्धन करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं । वनों क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों के शीतल समुद्रों 
की अति कटाई और उनकी बर्बादी को रोकने के लिए तक सीमित है । उष्ण कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में 
कानून बनाये गए है । वृक्षों को लगाने और वनों का व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर मछलियां नहीं 
क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है । पकड़ी जातीं । संसार में मत्स्य -ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र तीन 

है : ( 1 ) उत्तरी -पश्चिमी प्रशान्त महासागर ( 2 ) उत्तरी 
मत्स्य - साधन 

पश्चिमी अटलांटिक और ( 3 ) उत्तरी -पूर्वी अटलांटिक । 

चित्र 2 को देखने से ज्ञात होगा कि ये तीनों प्रमुख मत्स्य 
मत्स्य उद्योग का अर्थ है वह संगठित मानव प्रयास क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में 
जिसमें समुद्री, तटीय भागों और अंत: स्थलीय जलाशयों स्थित हैं । 
में रहने वाले जीवों , विशेषतया मछली का पालन करना , उत्तरी- पश्चिमी प्रशांत महासागर का मत्स्यन 
उसको पकड़ना और उसका संसाधन करना अदि क्रियाएं क्षेत्र : यह बैरिंग सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक 
सम्मिलित हैं । ऐसा अनुमान है कि मछलियों की लगभग फैला है और संसार का सबसे बड़ा मत्स्यन क्षेत्र है । इस 
30, 000 जातियां हैं जिनमें से बहुत - सी जातियां केवल क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ टन मछलियां पकड़ी 
मीठे पानी में ही रहती है । मीठे पानी में रहने वाली जाती हैं और उनमें से लगभग 70 लाख टन अकेले जापान 
मछलियां मुख्यत : नदियों , झीलों और तालाबों में पाई द्वारा पकड़ी जाती हैं । शेष मछलियाँ चीन , कोरिया और 
जाती हैं और उनका महत्व स्थानीय होता है । परंतु समुद्र सोवियत संघ द्वारा पकड़ी जाती हैं । यहां संभवतः मत्स्य 
में रहने वाली मछलियां बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी उद्योग में जितने लोग लगे हए हैं उतने व्यक्ति संसार 
जाती हैं और वे स्थानीय मांग को पूरा करने के साथ अन्य के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हैं । जापान में मत्स्य उद्योग 
देशों की मांग को भी पूरा करती है । 

सबसे ज्यादा विकसित है । यहां मछली पकड़ने की 
कृषि का धंधा अपनाने से पूर्व मनुष्य शिकार करता आधनिकतम विधियां अपनाई जाती है । 
था और मछली पकड़ता था । इसलिए मछली पकड़ना उत्तरी- पश्चिमी प्रशान्त महासागर के मत्स्यन क्षेत्र 
मनुष्य का परंपरागत धंधा है । जनसंख्या की वृद्धि के की स्थिति के लिए कई महत्वपूर्ण अनुकूल कारक हैं । 
कारण अब मनुष्य भोजन की बढ़ती हुई आवश्यकता को उनमें से प्रमुख हैं क्यूराइल की ठंडी धारा का क्यूरोसियो 
पूरा करने के लिए मत्स्य - संपदा की ओर अभिमुख हो की गर्म धारा में मिलन जिससे मछलियों के प्रजनन और 
रहा है । जापान, नार्वे, आइसलैंड, न्यूफाउंडलैंड और वृद्धि के लिए अ 
यू०के० में लोगों का मुख्य भोजन मछली है । यहां की का वैज्ञानिक प्रबन्ध और मछलियों की आसपास के देशों 
अधिकांश भूमि पर्वतीय है और कृषि के लिए अनुपयुक्त विशेषतया जापान में बहुत अधिक मांग है । जापान में 
है । अत: यहां के लोग भोजन के लिए मुख्यतः मछली पर मछुओं के छोटे-बड़े गांव देश की संपूर्ण तटीय सीमा पर 
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चिन्न 2 : संसार के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र 
( 1 ) उत्तरी-पश्चिमी प्रशांत ( 2 ) उत्तरी- पश्चिमी अटलांटिक ( 3 ) उत्तरी-पूर्वी अटलांटिक । 


फैले हुए हैं । जापान सागर से जापानी मछुए साडिन , बैंक या अंत: समुद्री पठारों की उपस्थिति ने मछलियों 
हेरिंग , मेकरिएल , शार्क , सामन , योल टेल , कटलफिश , की संख्या वृद्धि में बहुत योगदान दिया है । 
शेलफिश और केब तथा लाबस्टर बहुत बड़ी मात्रा में न्यूफाउंडलैंड मत्स्य-ग्रहण क्षेत्र में कनाडा और . 
पकड़ते है ! कोड, टुना, बोरिटोस , टरटाइल मेकरिल यू० एस० ए० के अतिरिक्त ब्रिटेन , फ्रांस , स्पेन, पुर्तगाल , 
और हेलीबट गहरे समुद्र की मछलियां हैं । जापान में जापान और सोवियत संघ की भी मत्स्य नौकाएं आती हैं । 
संसार के अन्य देशों की तुलना में मछलियों की खपत यहां उथले समुद्र में काड, हेरिंग और मेकरिल मछलियां 
सबसे अधिक है । 

पकड़ी जाती हैं और गहरे समुद्र में हिलीबट , हेड्डोक , हेक 
उत्तरी- पश्चिमी अटलांटिक महासागर मत्स्यन क्षेत्र : और पलाउंडर मछलियां पकड़ी जाती हैं । न्यूफाउंडलैंड 
यह क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड से न्यू इंगलैंड ( यू० एस० ए० ) के में 90 प्रतिशत जनसंख्या को मत्स्य उद्योग में काम 
तटीय भागों तक फैला है । न्यूफाउंडलैंड के पास में गल्फ मिलता है । यहां मछलियों को विभिन्न रूप में ताजा, 
स्ट्रीम की गर्मधारा और लैबोडोर की शीतल धारा कच्चा, संसाधित, संरक्षित या डिब्बों में बन्द करके अमे 
मिलती हैं जिससे मछलियों का भोजन, प्लवक बड़ी मात्रा रिका की मुख्य भूमि , लैटिन अमरीकी देशों , दक्षिणी 
में विकसित होता है और मछलियों की वृद्धि के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों को निर्यात किया 
अनुकूल वातावरण मिलता है । इसके अतिरिक्त यहां जाता है । न्यूफाउंडलैंड के मत्स्यन क्षेत्र से हाल में इतनी 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


अधिक मछलियां पकड़ी गई हैं कि यहां अब मछलियों की मछलियां रेड-स्नयर मुलिट , सीट्राअट , फ्लाइंग फिश , 
मात्रा कम हो गई है । 

स्पैनिश मैक्रील , ड्रम तथा पलाउंडर हैं । 
उत्तरी -पूर्वी अटलांटिक महासागर का मत्स्यन क्षेत्र : 
यह क्षेत्र आइसलैंड से लेकर भूमध्यसागर के तटों तक 

भारत में मत्स्य उद्योग 
फैला है । उत्तर सागर संसार का सबसे बड़ा मत्स्य -ग्रहण भारत के तटीय भागों में रहने वाले लोगों के भोजन 
क्षेत्र है । यह बहुत उथला है और इसमें कई बैंक हैं , में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है । भारत की तटरेखा 
जिनमें डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक प्रसिद्ध हैं । इस बहत लम्बी है, इस पर भी यहाँ प्रति वर्ष आठ लाख टन 
समुद्र के चारों ओर स्थित देश अर्थात् यू० के ० , फ्रांस , मछलियां पकड़ी जाती हैं । यहां के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र 
नीदरलैंड, बेल्जियम , डेन्मार्क , नार्वे, स्वीडन, जर्मनी, तट के निकट स्थित हैं जिनमें से प्रमुख हैं गुजरात, माला 
आयरलैंड और आइसलैंड में जनसंख्या अधिक है और बार तट , मन्नार की खाड़ी , और मद्रास तट । भारत में 
इसलिए इन देशों में मछलियों की खूब मांग हैं । पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियां हेरिंग , मैक्रल , प्रान , 

इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियां कैटफिश , मुकिट , पामफेट , भारतीय सामन, जाफिश , 
हेरिंग कांड और मेकरिल हैं । उत्तरी शीत समुद्रों में फ्लाउंडर, हैलिवट , शार्क , हेक्स और हैडोक हैं । भारत 
हेड्डोक , टरबोट , हैलीबट , हेक , स्केट , प्लाइस और सील सरकार ने मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए कई 
मछलियां पकड़ी जाती हैं । दक्षिण के गर्म समुद्रों में एन - योजनाएं प्रारम्भ की हैं और आशा की जाती है कि 
कोवीज, पिलचार्ड , साइडाइन और टुनर मुख्य मछलियां भविष्य में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान 
हैं । उत्तरी -पूर्वी अटलांटिक महासागर का मत्स्गन क्षेत्र करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिल सकेंगी । 
पहले संसार में सबसे आगे था । अब इसमें प्रति वर्ष 90 मत्स्य साधन नवीकरण साधन है । मछलियों की 
लाख टन मछलियां पकड़ी जाती हैं । 

संख्या लगातार प्रजनन और संवर्धन के परिणामस्वरूप 
उत्तरी-पूर्वी प्रशान्त महासागर का मत्स्यन क्षेत्र बढ़ती रहती हैं । उनका संवर्धन उसी समय तक होता है 
उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का से कैली - जब तक वातावरण की दशाएं अनुकूल होती हैं । विद्वानों 
फोर्निया तक फैला है । यह भी संसार का प्रसिद्ध मत्स्यन का मत है कि मछलियों की संख्या दिन पर दिन घट रही 
क्षेत्र है । इस क्षेत्र की मुख्य मछली सामन है । इसे है । उत्तरी एटलांटिक महासागर और न्यूफाउंडलैंड के 
मुख्यत: डिब्बों में बन्द करके निर्यात किया जाता है । समद्रों से अब कोड और लोवस्टर मछलियां कम मात्रा में 
उत्तर अमरीका के बाजारों के लिए यहां हेलीबट , हैरिंग , पकड़ी जाती हैं । इसी प्रकार मीठे पानी में भी मछलियां 
टना, साइडिन , केब , सिरिम्पस और ओस्टर भी पकड़ें कम हो रही हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि नदियों में 
जाते हैं । 

नगर का मलमुत्र और औद्योगिक स्त्राव डाला जाता है 
उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में व्यापारिक दृष्टि से मछ- जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है । मछलियों के 
लियां कम पकड़ी जाती हैं क्योंकि यहां खाने योग्य उपयुक्त रहने का वातावरण , उनका व्यवहार और जीवन की 
मछलियों की जातियां बहुत कम हैं । वैसे शीतल समुद्रों और अधिक जानकारीमिलने पर मत्स्य - साधनों का अधिक 
की अपेक्षा यहां मछलियों की बहुत अधिक जातियां हैं विकास हो सकता है । 
लेकिन मछलियों की संख्या गर्म समुद्रों में बहुत कम है । 
इसीलिए उष्ण कटिबंध के समुद्रों में मत्स्यन क्षेत्र बहुत 

खनिज -साधन 
ही सीमित हैं । इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय निमग्न तट 
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत विस्तृत नहीं हैं और साथ खनिज एक या एक से अधिक तत्व से मिलकर बनता 
ही तट रेखा भी अपेक्षाकृत सीधी है और अच्छे - अच्छे है और इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है एवं 
पोताश्रय नहीं हैं । उष्ण कटिबंधीय समुद्रों की प्रमुख , इसे भौतिक तथा रासायनिक गुणों से पहचाना जाता 
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है । खनिजों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है । प्रथम पहनने के लिए कपड़े बनाने , भोजन पदार्थों को पैदा करने , 
वर्ग में धात्विक खनिज आते हैं , जैसे लोहा , तांबा, अल्यू - उनका संसाधन करने और उनका डिब्बाबंदी करने तथा 
मीनियम , टिन , सीसा, सोना, चांदी आदि । दूसरे वर्ग में पानी के वितरण में होता है । किसी देश में प्रति व्यक्ति 
अधात्विक खनिज आते हैं जैसे कोयला, गंधक, अभ्रक , लोहे की खपत उस देश के लोगों के जीवन स्तर का माप 
मैंगनीज तथा पैट्रोलियम । 

दंड है । 

लोहे को पृथ्वी की सतह या भूमि के नीचे गहराई 
लोहा 

पर पाए जाने के कारण खुले गर्त वाली अथवा खनिज 
संसार के सभी भागों में लोहे का सर्वाधिक उपयोग कूप एवं सुरंग वाली खनन विधियों द्वारा निकाला जाता 
होता है । इसके व्यापक रूप से उपयोग होने का मुख्य है । झोंका भट्टी में लौह अयस्क को कोयला और चूना 
कारण इसकी कुछ विशेषताएं हैं , जिनमें से प्रमुख हैं पत्थर के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है और इस 
( 1 ) लोहे का कई रूपों जैसे ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, क्रिया को प्रगलन कहते हैं । प्रगलन से कच्चा लोहा या 
चम्बकीय लोहा और अनेक प्रकार के स्पात आदि में ढलवां लोहा बनता है और लोहे की बहुत- सी अशुद्धियां 
बदला जा सकता , ( 2 ) इसकी सबलता एवं टिकाऊपन , निकाल दी जाती हैं । ढलवां लोहे से कार्बन निकाल कर 
( 3 ) इसकी कठोरता , ( 4 ) इसे पीट कर चांदों या तारों इसे पिटवां लोहा बनाया जाता है । पिटवें लोहे को हथौड़े 
में बनाया जा सकना और ( 5 ) इसकी चुम्बकीय से पीटकर पत्तर या तार बनाए जा सकते हैं । विभिन्न 
विशेषताएं । इन विशेषताओं के कारण लोहे का अन्य प्रकार की धातु जैसे मैंगनीज, निकल , वेनेडियम, क्रोमियम 
धातुओं की अपेक्षा सबसे अधिक उपयोग होता है । लग - और टंगस्टन आदि को अलग - अलग अनुपात में लोहे से 
भग सभी प्रकार की मशीनें और मशीनी औजार मुख्यतः मिलाकर और अलग तापमान पर इस मिश्र धातु पर 
लोहे के बनाए जाते हैं । अत: लोहा हमारी सभ्यता के पानी चढ़ाकर विभिन्न रंगों और गुणों के स्पात बनाए 
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । लोहे ने जाते हैं । मैंगनीज -स्टील और क्रोमियम स्टील या स्टेन 
कब और कहां मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट लैस स्टील इसके उदाहरण हैं । 
किया , इसकी जानकारी हमें नहीं है । यह सम्भवतः उस लौह - अयस्क का विश्न वितरण : चित्र 3 के मान 
समय हुआ होगा जब मनुष्य ने अनजाने में लोह- अयस्क चित्र का अध्ययन करने पर आपको ज्ञात होगा कि लौह 
को लकड़ी की आग में गरम कर दिया होगा और बाद में अयस्क के भंडारों का संसार में वितरण बहुत ही असमान 
उस आग की राख में उसे धातु का एक काला संहित मिल है । यह मुख्यत : सोवियत संघ , संयुक्त राज्य अमेरिका , 
गया होगा । कुछ विद्वानों का विचार है कि मिश्र और आस्ट्रेलिया , कनाडा , स्वीडन, फ्रांस , स्पेन और भारत में 
चीन के लोगों को ईसा के जन्म से 4000 वर्ष पूर्व से ही पाया जाता है । 
लोहे का ज्ञान था । भारत में भी अति प्राचीन काल से सोवियत संघ का लौह - अयस्क के उत्पादन में संसार 
ही लोगों को लोहे की जानकारी है । दिल्ली में कुतुब में प्रथम स्थान है । इस देश में लौह- अयस्क का सबसे 
मीनार के निकट स्थित लोह स्तम्भ इस बात का सबसे अधिक उत्पादन और उससे संबंधित औद्योगिक विकास 
बड़ा प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी हमारा धातुकी मुख्यत : मास्को के निकट क्षेत्र और यूक्रेन में क्रावोई रोग 
ज्ञान कितना विकसित था । 

क्षेत्र में हुआ है । साइबेरिया में और यूराल क्षेत्र में मैग 
लोहा हमारी आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है । नीटोगोरस्क के निकट , कजाकिस्तान में कुस्तने में और 
इसका उपयोग वस्तुओं का निर्माण करने वाली मशीनों अंगारा घाटी में भी लौह- अयस्क के विस्तृत नये निक्षेप 
तथा निर्मित वस्तुओं, दोनों में होता है । लोहे के बिना ढूंढ़े गए हैं । इन क्षेत्रों में ही सोवियत संघ के प्रमुख लोहा 
आधुनिक यातायात का चल सकना सम्भव नहीं है । लोहे इस्पात केन्द्र स्थित हैं । 
का उपयोग भवन और कारखानों का निर्माण करने , संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न भागों में लौह 
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चिन्न 3 : लौह- अयस्क का विश्व वितरण 
का जला कार्य होता है । विशाल झीलों के क्षेत्र एंजिल्स , कोलोरेडो, प्रेवी उताह के इस्पात कारखानों में 

साबामा क्षेत्र से इस दिश का लगभग 80 % लोहा भेजा जाता है । 
पिा जाता है । विशाल झीलों के प्रदेश में 6 पर्वत कनाडा में लौह - अयस्क के प्रमुख क्षेत्र विशाल झीलों 
श्रेणियों में लौह- अयस्क निकाला जाता है । इनमें सबसे के प्रदेश में हैं । अब लैब्रोडोर और पूर्वी क्यूबेक में भी 
प्रसिद्ध क्षेत्र मोसावी श्रेणी का है, जो अकेले अन्य पांच लौह- अयस्क निकाला जाता है । 
अंगों से भी अधिक लौह- अयस्क का उत्पादन करता है । लौह अयस्क के उत्पादन में फ्रांस का विश्व में चौथा 
यहां से लौह- अयस्क मिशिगन और इरी झील के किनारे स्थान है और यह विश्व के कुल उत्पादन का 10 % 
स्थित नगरों और पेंसिलबेनिया कोयला क्षेत्र के पिट्टस - उत्पादन करता है । फ्रांस के प्रमुख लौह- अयस्क क्षेत्र 
वर्ग नगर के लोहा - इस्पात कारखानों में उपयोग के लिए लोरेन में हैं । यहां लौह- अयस्क चना पत्थर के साथ मिला 
भजा जाता है । अलबामा राज्य में एपलेशियन पर्वतों के हुआ मिलता है जिससे अयस्क के प्रगलन में सहायता 
दक्षिण में स्थित बमित्रम नगर संयुक्त राज्य अमेरिका मिलती है । नोरमंडेर प्रेनीज तथा सेन्ट्रल मैसिफ में भी 
का दूसरा प्रमुख लौह- अयस्क केन्द्र है । यह अपलेशियन लौह- अयस्क के छोटे- छोटे क्षेत्र हैं । 
पर्वत के कोयता क्षेत्र के निकट स्थित है । इसलिए यूरोप में स्वीडन लौह- अयस्क का सबसे बड़ा 
बमिधम लोहा- इस्पात का महत्वपूर्ण केन्द्र है । संयुक्त उत्पादक है । यहां किरुना और गैलोवरा के लौह- अयस्क 
राज्य अमेरिका ने पश्चिमी क्षेत्र में उताह- नेवादा, बीयो- के विशाल भंडार उत्तम प्रकार के हैं । यहां अयस्क के 
मिंग और कैलीफोनिया राज्यों में छोटे - छोटे लौह- अयस्क धरातल पर मिलने के कारण उसका खनन करना भी 
क्षेत्र सम्मिलित हैं । इन क्षेत्रों से लौह- अयस्क लास - आसान है । परन्तु स्वीडन में इस अयस्क को गलाने के 
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लिए कोयला उपलब्ध नहीं है । इसलिए यहां का अधि - सिंहभूमि , क्योंझर, बोलाय, मयुरभंज और सोलारपत 
कांश लौह -अयस्क निर्यात कर दिया जाता है । इसके प्रमुख उत्पादमा । लोहे की ये खाने कोयला क्षेत्र के 
अतिरिक्त इस देश की लौह- अयस्क की खाने उत्तरी बहुत निकट हैं और सम्पूर्ण क्षेत्र में रेल यातायात की 
भाग में स्थित हैं जहां शीत ऋतु कड़ी और लम्बी होती अच्छी सुविधा है । महाराष्ट्र के चॉदा जिले के लोहारा 
है । यह कठिनाईयाँ लौह- अयस्क के उत्पादन में रुकावट और पीपल गांव क्षेत्र तथा रत्नागिरि जिले में रेडी क्षेत्र 
डालती हैं । 

मध्यप्रदेश में बैलेडोला, डैली , राजहरा तथा बस्तर क्षेत्र ; 
वेनेजएला गायना पठार में उच्च कोटि के लौह- तमिल नाडु में सेलम तथा तिरुचिरापल्ली और आंध्र 
अयस्क के विशाल निक्षेप हैं । यहां की दो महत्वपूर्ण प्रदेश में हैदराबाद क्षेत्र तथा गोवा भारत के अन्य प्रमुख 
खाने, एल पाओ तथा सेरो वोलिवार हैं । यहां से लौह - लौह- अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं । 
अयस्क का निर्यात संयुक्त राज्य को होता है । 

चीन में लौह - अयस्क के विशाल क्षेत्र मंचरिया के ताबा 
अंशान क्षेत्र में है । अन्य प्रमुख क्षेत्र मांगटीजी की निम्न मनुष्य ताबे का उपयोग संभवतः अति प्राचीन समय 
घाटी के मानशान , तायेह और चंगकिंग में है । बिखरे से कर रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि तांबा 
हए छोटे - छोटे क्षेत्र सिक्यांग की निम्न घाटी में कैंटन के अक्सर शुद्ध रूप में मिल जाता है और इस पर काम 
निकट और हैनान द्वीप में हैं । चीन के लगभग सभी प्रमुख करना आसान है । एक लम्बे समय तक तांबे का प्रयोग 
नगरों में लोहा -इस्पात के कारखाने स्थापित हैं , इनमें से भोजन पकाने के बर्तनों के निर्माण तक ही सीमित था । 
प्रमुख हैं अंशान , शंघाई, वहान , चुंगकिंग तथा कैन्टन । गत 70 वर्षों की अवधि में मनुष्य के लिए तांबे का महत्व 

बाजील के दक्षिणी -पूर्वी भाग में लौह- अयस्क के बहुत बढ़ गया है क्योंकि उसने बिजली के कार्यों में तांबे 
निक्षेप हैं । वोल्टारिडोन्डा तथा बेलो होरिजेन्टो के लोहा- के प्रयोग को सीख लिया है । तांबा विद्युत का सबसे 
इस्पात कारखानों में यह प्रयोग किया जाता है । ब्राजील अच्छा चालक है । इसलिए विद्युत उत्पादन केन्द्रों , 
का शीघ्र गति से औद्योगिक विकास हो रहा है जो यहाँ टेलीफोन और मोटरकार के तारों एवं सभी प्रकार की 
की अपार खनिज संपदा, विशेषतया लौह- अयस्क पर विद्युत मशीनों में तांबे का प्रयोग होता है । विद्युत का 
निर्भर है । 

अच्छा चालक होने के कारण तांबे की मांग दिनों दिन 
उत्तरी अफ्रीका में लौह- अयस्क के निक्षेप दुनिसिया , बढ़ रही है । ऐसे तांबे के निक्षेप जैसे चिली और कांगो की 
अलजीरिया और माराको में हैं । मध्य अफ्रीका में तांबा खाने , जो तांबे के प्रयोग स्थलों में कहीं दूर स्थित 
निम्नकोटि का लौह- अयस्क मिलता है । दक्षिण अफ्रीका हैं , का शोषण भी बड़ी द्रत गति से हो रहा है । 
के ट्रांसवाल में उच्चकोटि का लौह- अयस्क पाया जाता तांबा धरातल पर या धरातल से नीचे शुद्ध धातु के 

रूप में मिल सकता है । परन्तु अधिकतर यह लोहा , 
आस्ट्रेलिया में लौह- अयस्क के विशाल भंडार हैं जो सोना, चांदी , सीसा और गंधक के साथ रासायनिक रूप 
देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं । पश्चिम आस्ट्रेलिया में मिला हुआ होता है । 1974 में तांबे का विश्व उत्पादन 
के माउन्ट गोल्डसवर्थो, माउन्ट ब्रूस , माउन्ट टोम , प्राइस 60 लाख टन से कुछ अधिक था । 

और यमपी साउन्ड के क्षेत्रों में लौह- अयस्क के विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे के विशाल निक्षेप 
निक्षेप अभी हाल ही में ढूंढे गये हैं जिनके कारण इस देश मिशीगन और एरीजोना क्षेत्रों में पाए जाते हैं । एरीजोना 
का लौह- अयस्क का उत्पादन खूब बढ़ा है । यहां देश की और उटाह राज्यों में तांबे का खूब उत्पादन होता है । 
लोहा - इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के परन्तु इसका सबसे अधिक उपयोग देश के उत्तरी -पूर्वी 
अतिरिक्त जापान को भी निर्यात किया जाता है । औद्योगिक क्षेत्र में होता है । 

भारत में उच्च कोटि का लौह- अयस्क मिलता है । चिली , जाम्बिया , जायरे , सोवियत संघ , स्पेन , 
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मेक्सिको, जापान , आस्ट्रेलिया और भारत में तांबे के इस देश में अल्यूमीनियम धातु और इस धातु से बनी 
निक्षेप पाए जाते हैं । चिली के चुकीकमाटा और जायरे वस्तुओं का उत्पादन संसार में सबसे अधिक है । संयुक्त 
के कटंगा क्षेत्र में संसार के तांबे के विशालतम निक्षेप हैं । राज्य अमेरिका अपनी आवश्यकता का लगभग 70 % 
तांबा जापान की प्रमुख धातु है । बल्कान प्रायद्वीप और बाक्साइट जमाइका और सूरीनाम से आयात करता है । 
टर्की में भी तांबे की खाने हैं । तांबे के अन्य प्रमुख क्षेत्र बाक्साइट के कुल उत्पादन का 80 % अल्यूमीनियम 
कनाडा, पीरु और चीन में भी हैं । 

धातु के निर्माण में प्रयोग होता है । बाक्साइट से अल्यू 
भारत में तांबे की प्रमुख खाने बिहार के सिंहभूमि मीनियम बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा 
और हजारीबाग जिलों में हैं । तांबा उत्पादन के मुख्य की आवश्यकता पड़ती है । अतः अल्यूमीनियम धातु बनाने 
केन्द्र मोसाबनी, घाटशिला , धोबनी और बेदिया हैं । के अधिकतर कारखाने उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए 
राजस्थान के खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का गए हैं जहां सस्ती जल -विद्युत प्रचुर मात्रा में मिलती है । 
अनंतपुर क्षेत्र , हिमालय के अन्दर के क्षेत्रों तथा कर्नाटक संसार प्रसिद्ध अल्युमीनियम के बड़े-बड़े कारखाने जल 
में भी चट्टानों में तांबा विद्यमान है । 

प्रपातों के निकट स्थित हैं जहां सस्ती जल विद्य त प्रचुर 

मात्रा में उपलब्ध है । स्विट्जरलैंड का शैप - आसेन जल 
अल्यूमीनियम 

प्रपात और न्याना प्रपात इसके उदाहरण हैं । फ्रांस के 
___ अल्यूमीनियम हल्की धातु है और इसका प्रयोग हाल सेवाय क्षेत्र में , जर्मनी और इटली के पर्वतीय क्षेत्रों में 
ही में प्रारंभ हुआ है । अब यह औद्योगिक कार्यों में प्रचुर भी अल्यूमीनियम के विशाल कारखाने हैं । यदि बिजली 
मात्रा में प्रयोग होने वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण धातु है । कम कीमत पर और अधिक मात्रा में मिल सके तो अल्यू 
अल्यूमीनियम धातु की कुछ विशेषताओं, जैसे धातु मीनियम का उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है । 
का हल्का होना, बिजली और ताप का अच्छा चालक । वर्तमान युग में अल्यूमीनियम विश्व के लोगों के जीवन 
होना , संक्षारण प्रतिरोधी होना और अन्य धातुओं से और उनके विकास को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा 
आसानी से मिलकर कठोरतम मिश्र धातु बनना आदि के है । 
कारण अल्यूमीनियम का प्रयोग विविध कार्यों में होता भारत में बाक्साइट का उत्पादन बिहार के रांची 
है । खाना पकाने के बर्तनों से लेकर वायुयान निर्माण जिले , मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिले , गुजरात 
और बिजली के तारों एवं मशीनों के बनाने तक अल्यू- में कैराजिले, तमिल नाडु में सेलम और कर्नाटक के बेल 
मीनियम का प्रयोग किया जाता है । भवन निर्माण और गाम जिलों में होता है । भारत में बाक्साइट के उत्पादन 
यातायात वाहनों के निर्माण में अल्यूमीनियम अब बहुत का अधिकतर भाग देश में ही इस्तेमाल हो जाता है और 
ही महत्वपूर्ण हो गया है । 

इसका केवल छोटा सा भाग ही निर्यात किया जाता है । 
अल्यूमीनियम धातु को बाक्साइट , क्रायोलाइट , 

कोयला 
कोरंडम तथा केओलिन धातु से निकाला जाता है । 
जमाइका , फ्रांस , गुयाना, सूरीनाम , घाना, हंगरी , सैकड़ों वर्षों से कोयले का उपयोग घरेलु कार्यों में 
आस्ट्रेलिया , भारत और संयुक्त राज्य अमेरीका में जलाने के लिए हो रहा है परन्तु अठारहवीं शताब्दी के 
बाक्साइट मिलता है और क्रायोलाइट ग्रीनलैंड में पाया अंतिम चरण में कोयले का उपयोग भाप की शक्ति बनाने 
जाता है । 1974 में बाक्साइट का विश्व उत्पादन 6 और उससे भाप इंजन चलाने में होने लगा । इस प्रकार 
करोड़ टन था । इसमें अकेले जमाइका का भाग एक कोयले के नवीन उपयोग ने औद्योगिक क्रान्ति को आधार 
करोड़ बीस लाख टन था और सूरीनाम का उत्पादन 60 प्रदान किया । भाप बनाने में कोयला बहुत ही अच्छा 
लाख टन से कुछ अधिक था । यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ईंधन माना जाने लगा । भाप से कारखानों की मशीनें , 
में बाक्साइट का उत्पादन केवल 20 लाख टन है, परंतु रेल के इंजन और भाप इंजन वाले जहाज चलाए जाने 
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लगे । 

बनतीं, वरन वे अवसादी चट्टनों में ही बनती हैं । इस 
बीसवीं शताब्दी के पूर्वाध में विश्व की चालक शक्ति प्रकार कोयला स्वयं अवसादी चट्टान है, तथा कोयले के 
की कुल आवश्यकता का 90 % कोयले से बताया जाता था ये संस्तर भी अवसादी चट्टानों की तरह ही मुड़ते या 
लेकिन 1960 तक यह गिरकर केवल 45 ही रह गया है । टूटते हैं । 
यह गिरावट केवल कोयले के संदर्भ में है । वास्तव में इस कोयले को कार्बन अंश तथा विशेषताओं के आधार 
वर्ष तक कोयले के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हई हैं । पर चार वर्गों में बांटा गया है । 
दूसरी ओर चालक शक्ति की मांग इस अवधि में इतनी एंथासाइट कोयला : यह सबसे अच्छी किस्म का 
बढ़ गई थी कि उसके लिए केवल कोयले पर निर्भर नहीं कोयला होता है । इसमें 92 % से भी अधिक कार्बन होता 
किया जा सकता था । अतः शक्ति निर्माण करने के लिए है और जलने पर धुआं बिल्कुल नहीं देता । यह कड़ा होता 
ईधन के अन्य स्रोतों को विकसित किया गया जिसने है और इसे शीघ्र जलाया नहीं जा सकता । एंथासाइट 
शक्ति निर्माण के लिए कोयले का भाग कम कर दिया । में चमक होती है और इसका रंग बिल्कुल काला होता है । 
कोई दिन ऐसा अवश्य आएगा जब शक्ति निर्माण करने कड़ा होने के कारण इसका खनन कठिन होता है और 
के लिए कोयले का महत्व बिल्कूल समाप्त हो जाएगा । इसीलिए खनन कार्य का खर्चा अधिक होता है । इसे 

कोक में परिणत नहीं किया जा सकता । कोक वास्तव में 
साधन है । उद्योगों के स्थानीकरण में भी कोयले का विशेष दहन भट्टी का इंधन और इसे मकानों को गर्म रखने के 
महत्व है । संसार के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला लिए उपयोग करते हैं । 
क्षेत्रों में या उनके निकट स्थित हैं । 

बिटुमिनस कोयला : यह मुलायम कोयला है और 
___ कोयला शक्ति और ऊर्जा का स्रोत होने के अतिरिक्त , इसमें लगभग 70 % कार्बन होता है । इस प्रकार का 
अन्य कई उपयोगी उत्पादों का भी स्रोत है, जैसे , गैस कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है । ये भी 
तारकोल , तेल , पिच या डामर, एमोनिया , उर्वरक , कृत्रिम कोकिंग कोयला, वाष्प कोयला और गैस कोयला तीन 
रेश , रासायनिक रंग , बेंजाल , नेप्था और अनेक प्रकार की प्रकार के होते हैं , जिनका नामकरण उनके उपयोग के 
दवाइयां । लोहा इस्पात उद्योग में कोयला एक महत्वपूर्ण अनुसार हुआ है । दहन भट्टी के ईधन के लिए इसे कोक में 
कच्चा माल है । 

बदलने पर कोलतार और अमोनिया तथा बेनजीन जैसे 
कोयला एक ठोस और बेडौल पदार्थ है जिसमें रासायनिक पदार्थ मिलते हैं । जलपोतों में प्रयुक्त बंकर 
कार्बन सबसे अधिक मात्रा में होता है । यह वनस्पतिक कोयला भी इसी प्रकार का होता है । विश्व में जितना 
पदार्थों के आंशिक विघटन से निर्मित होता है । यह कोयला उत्पादित किया जाता है उसका 80 % बिट 
वनस्पतिक पदार्थ करोड़ों वर्ष पूर्व दलदलों तथा झीलों मिनस कोयला ही है । 
वाले क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित वनों के अवशेष के रूप लिगनाइट कोयला : इसे भूरा कोयला भी कहते हैं । 
में था । पौधों की विकास अवधियों के अभ्यांतरों में बाल , इसमें 40 % कार्बन और अधिक मात्रा में नमी होती है 
काइ तथा अवसाद की परतें जमा होती गई थीं । जहां तथा यह मुलायम होता है । जलने पर इसमें से धुआं 
विघटन की प्रक्रिया आक्सीजन की कमी के कारण मंद बहुत निकलता है और ऊष्मा कम मिलती है । संसार 
तथा अपूर्ण रह गई , वहीं वनों के निक्षेप पीट बन गए के कुल कोयला उत्पादन में लिगनाइट का भाग 15 % 
जो कोयले के निर्माण के प्रथम चरण में बनते हैं । पृथ्वी है । . . . . 
की हलचलों से नीचे दबी वनों की परतों के अधिक संघीड़न पीट कोयला : यह भरा छिद्रयुक्त पदार्थ होता है । 
से पीट कोयला में परिणत हो जाता है । कोयले के संस्तर यह कोयलानिर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है और 
या परतें आम्नेय अथवा कार्यान्तरित चद्रानो में नहीं इसके निक्षेपों का विस्तार एवं संस्तरो की मोटाई अलग 
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अलग होती है । यह हल्का, चिकना तथा जल से नम होता यहां अधिकतर विटुमिनस कोयला मिलता है । संयुक्त 
है और सुखाने के बाद ही बड़ी कठिनाई से जलता है । राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र 
इसमें कार्बन का अंश 50 से 60 % तक होता है । निम्न हैं । ( 1 ) अपेलेशियन कोयला क्षेत्र , ( 2 ) रांकी कोयला 
जलन क्षमता के कारण इस कोयले का उपयोग कम होता क्षेत्र और ( 3 ) आंतरिक कोयला क्षेत्र (चित्र 4 ) । 

अपलेशियन कोयला क्षेत्र सिलवानिया राज्य से 
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चित्र 4 : विश्व में कोयला क्षेत्रों का वितरण 
( 1 ) डॉनवास, ( 2 ) मास्को, ( 3 ) पित्रोरा, ( 4 ) कुजबास, ( 5 ) लीना , (6 ) रूर , ( 7 ) लोअर, ( 8) अपलेशिया , 
( 9 ) इलिनाय , ( 10 ) टॉकी-पर्वत , ( 11 ) न्यू साउथवेल्स , ( 12 ) दक्षिण प्राजील , ( 13 ) दक्षिण अफ्रीका । 


अलाबामा राज्य तक फैला है और इस क्षेत्र में संसार का 
विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र 

सबसे अच्छा विटुमिनस कोयला मिलता है । इस कोयला 
संसार के प्रमुख कोयला उत्पादक देश संयुक्त राज्य क्षेत्र के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य पेंसिलवानिया , 
अमेरिका, सोवियत संघ , चीन , जर्मन संघीय गणराज्य , यूना - ओहिओ, पश्चिम बर्जीनिया , केन्टुकी , टेनेसी और 
इटेड किंगडम , फांस , पोलेन्ड, वेल्जियम , आस्ट्रेलिया अलबामा हैं । रांकी कोयला क्षेत्र मोनटाना राज्य से न्यू 
और भारत हैं (चित्र 4 ) । 

मैक्सिको राज्य तक फैला है और आंतरिक कोयला क्षेत्र 
संयुक्त राज्य अमेरिका : संसार के कोयला उत्पा - इलीनोयाइज और इंडियाना राज्यों में विस्तृत है 
दक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है । (चित्र 4 ) । 
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सोवियत संघ : सोवियत संघ का कोयला उत्पादन में कोयला क्षेत्र, सस्ते आंतरिक जल यातायात और रेलकी 
संसार में दूसरा स्थान है यद्यपि इस देश के कोयला भंडार लाइनों से जुड़े हैं । 
संसार के समस्त कोयला भंडारों का 60 % हैं । सोवियत पोलैंड : पोलैंड में कोयले के विशाल निक्षेप मुख्यत : 
संघ में कोयले का उत्पादन 200 से अधिक कोयला अपर और लोअर सिलीशिया मे हैं । सिलीशिया क्षत्र के 
क्षेत्रों में होता है । इनमें से अधिकांश कोयला क्षेत्र ऐशि - विभिन्न उद्योग इस कोयले का उपयोग करते हैं । 
याई रूस में स्थित हैं । यूक्रेन का डोनटूज कोयला क्षेत्र भारत : भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल . 
सबसे महत्वपूर्ण है । यह क्षेत्र यूरोपीय रूस के अधिकांश बिहार और उड़ीसा राज्यों में दामोदर घाटी में फैले लाए 
उद्योगों को कोयला प्रदान करता है । रूस के अन्य प्रमुख हैं । कोयले की मुख्य -मुख्य खाने रानीगंज , झरिया , बोकारो 
कोयला क्षेत्र कूजनेरा, कारागंडा , मास्को , पिचोरा,किजेल और गिरढी में हैं । भारत के कल कोयला उत्पादन का 
और चिलिपाविस्क हैं । साइबेरिया की अतिविरल, जन - लगभग 900/ अकेले दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों से 
संख्या कोयला उत्पादन के विकास में पहले बहुत बड़ी प्राप्त होता है । बीकानेर दक्षिण आरकाट और कश्मीर में 
रुकावट थी । लेकिन आजकल यहां कई औद्योगिक क्षेत्रों लिगनाइट निकाला जाता है । मध्य प्रदेश में कोयला 
का विकास किया गया है जो ऐशियाई रूस के विशाल सोहागपुर और उमरिया में मिलता है । महाराष्ट्र में 
कोयला साधनों का उपयोग करते हैं । अब इस विस्तृत कोयला के निक्षेप वारधा घाटी में हैं । भारत के लोहा 
क्षेत्र की जनसंख्या धीरे -धीरे बढ़ रही है । 

इस्पात उद्योग में कोयले की बहुत बड़ी मात्रा खप जाती 
चीन : संसार के कोयला उत्पादक देशों में चीन का है और भारतीय रेलें भी देश के कूल कोयला उत्पादन 
तीसरा स्थान है । इस देश में सभी प्रकार का कोयला का लगभग एक तिहाई भाग उपभोग करती हैं । 
मिलता है और यह देश के लगभग सभी प्रान्तों में पाग 
जाता है । परन्तु सांशी , सेन्शी, इनर मंगोलिया , कैशू, 
होनान , होपी, शान्टंग, सेज्केवान , रेड बेसिन , टुनान , यद्यपि पेट्रोलियम का उपयोग किसी न किसी रूप 
कियांगशी और हनान प्रान्तों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्राचीन काल में होता रहा है । परन्त प्रकाश am 
में कोयले का खनन होता है । 

और शक्ति प्राप्त करने के लिए इसका सुव्यवस्थित प्रयोग 
यूनाइटेड किंगडम : यूनाइटेड किंगडम में उच्च 1860 से ही प्रारंभ हुआ । अंतर्दहन -इंजन के आविष्कार 
कोटि के कोयले के विशाल निक्षेप हैं । यूरोप में कोयले के परिणामस्वरूप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम का 
का खनन सर्वप्रथमब्रिटेन में ही किया गया था और उन्नी - अधिकाधिक प्रयोग होने लगा । मोदर कार और वायुयान 
सवीं शताब्दी में ब्रिटेन का विश्व के कोयला उत्पादक प्रारंभिक समय से पेट्रोल की विशाल मात्रा का उपयोग 
देशों में प्रथम स्थान था । ग्रेट ब्रिटेन में कोयला की प्रमुख कर रहे हैं । अब इनके अतिरिक्त पेट्रोलियम का उपयोग 
खाने डरहम , न्यूकासिल , नार्थअंबरलैंड, योर्कशायर जलयान , रेल के इंजन उद्योग भी कर रहे हैं । 
नोटिंघमशायर,डर्बीशायर, लंकाशायर,कंबरलैंड, काडिफ पेट्रोलियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह 
और स्वानसी में हैं । 

जमीन से निकाले जाने वाले क्षेत्र से बहुत अधिक दूर के 
जर्मन संधीय गणराज्यः यूरोप महाद्वीप के कोयला स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है । यह कोयले से 
उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में ज. सं.ग. सबसे आगे है । इस अधिक मूल्यवान है और इसका दोया जाना भी आसान 
देश का द्रुत गति से औद्योगिक विकास होने का मुख्य कारण है । इसे टेंकरों में भरकर या पाइप लाइनों द्वारा दूर- दूर 
यहां के कोयला साधनों का अधिकाधिक उपयोग है । तक ढोया जा सकता है । कुछ देशों में पाइप लाइनें अंत 
ज. सं .ग . में अधिकतर बिमिनस कोयला मिलता है , परन्तु महाद्वीपीय हैं । इन पाइप लाइनों का निर्माण आधुनिक . 
यहां लिगनाइट भी निकाला जाता है । यहां के प्रमुख कोयला इंजीनियर्स का उत्कृष्ट नमूना है । 
उत्पादक क्षेत्र, रूर बेसिन, बेस्टफेलिया , और बेवेरिया हैं । खनिज तेल या पेट्रोलियम का उद्योग , व्यापार और 
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कृषि तथा अन्य कार्यों में विविध रूप में प्रयोग किया उसके बाद खनिज तेल के साधनों का विकास बड़ी तेजी 
जाता है । इसे ईंधन , मशीनों को चिकना करने, रोशनी से होने लगा । पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्त राज्य 
करने तथा अनेक प्रकार के उत्पादन बनाने के लिए अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है । एक समय था जब 
पेट्रोरसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 90 % अकेले संयुक्त 
हैं । इसके उपोत्पादों का उपयोग रसायन उद्योग, औष - राज्य अमेरिका उत्पादन करता था , लेकिन बाद में मध्य 
धियां बनाने , वस्त्र निर्माण तथा कई अन्य उद्योगों में होता पूर्व के देशों , सोवियत संघ , वेनेजुएला और अन्य देशों में 

तेल के नए- नए क्षेत्र खुल जाने से अब संयुक्त राज्य का 
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• प्रमुख तेल क्षेत्र 
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चित्र 5 : विश्व में तेल - क्षेत्रों का वितरण 

विश्व के कुल उत्पादन में भाग घटकर केवल 25 % रह 
संसार के प्रमुख तेल क्षेत्र 

गया है । 
विश्व में तेल के भंडार कुछ सीमित क्षेत्रों में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के कई क्षेत्रों में खनिज तेल 
मिलते हैं । संसार के प्रमुख तेल उत्पादक देश संयुक्त मिलता है । परन्तु उनमें से पांच क्षेत्र महत्वपूर्णहैं । ये हैं : 
राज्य अमेरिका, सोवियत संघ , वेनेजुएला, कुवैत , साउदी उत्तरी टेक्सास , ओकलाहोमा और कैन्सास का मध्य महा 
अरब , ईरान , इराक , लीबिया, नाइजीरिया , खाड़ी के द्वीपीय क्षेत्र ; दक्षिणी टेक्सास , लुशियाना, मिसीसिपी और 
देश और भारत में हैं (चित्र5 ) । 

अरकनासा का खाड़ी-तट का क्षेत्र ; वायोमिंग, कोलोरेडो , 
संयुक्त राज्य अमेरिका : तेल का पहला कुआं सन् मोन्टाना और न्यू मैक्सिको का राकी पर्वत क्षेत्र ; दक्षिणी 
1859 में इस देश के सिलवानिया राज्य में खोदा गया । कैलीफोनिया क्षेत्र और पेंसिलवानिया , केन्टकी तथा 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण . 


ओहियो राज्यों का अपेलेशियन क्षेत्र । इंडियाना, इली- वेनेजुएला का विश्व में प्रथम स्थान है । यहां के प्रमुख 
नोयाइस और मिशीगन राज्यों में भी छोटे छोटे तेल क्षेत्र तेल क्षेत्र मराकाइबो की छिछली खाड़ी के चारों ओर 
हैं । एलस्का राज्य में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं । फैले हैं । पूर्टोलाज, लानोस और अरीनिको के डेल्टा में 
संयक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश तेल का वितरण भी तेल मिलता है । इस देश का अधिकतर तेल उत्तर 
पाइपलाइनों द्वारा होता है । इस देश में तेल और गैस अमेरिका और यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता 
को ले जाने वाली पाइपलाइनों की लम्बाई लगभग है । 
1 लाख 60 हजार किलोमीटर है । 

मध्य पूर्व : मध्य पूर्व के सभी देश मिलकर विश्व 
सोवियत संघ : विश्व के तेल उत्पादक देशों में के कुल तेल उत्पादन का लगभग 25 % प्रदान करते हैं । 
सोवियत संघ का दूसरा स्थान है । यह विश्व के कुल तेल इस प्रदेश के प्रमुख तेल उत्पादक देश कुवैत , साउदीअरब . 
उत्पादन का लगभग 15 % प्रदान करता है । यहां के ईरान , इराक , अबूधाबी , क्वाटार, बेहरीन और दबाई हैं । 
परम्परागत तेल के क्षेत्र कैस्पियन सागर के किनारे है । इन देशों के तकनीकी विकास में पिछड़े होने और जन 
सोवियत संघ के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं : यूरोपीय यू० एस० संख्या की कमी के कारण यहां के अधिकांश तेल भंडारों 
एस० आर० का दक्षिणी-पूर्वी भाग , कैस्पियन सागर के का विकास अंतर्राष्ट्रीय तेल की कम्पनियों ने किया है 
पश्चिमी तट पर बाकू क्षेत्र , और काकेशस पर्वत के उत्तरी और यहां की सरकारें उन कम्पनियों से बड़ी मात्रा में 
सीमान्तों पर स्थित कई क्षेत्र । कैस्पियन सागर के उत्तरी रॉयाल्टी लेती हैं । तेल का टैंकरों या पाइपलाइनों द्वारा 
तट पर ओज़नी और मैकप दो प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं । हाल होया जाना एवं उसके साफ करने का काम भी इन कम्प 
ही में वोल्गा नदी और यूराल के बीच तेल के विस्तृत नियों के हाथ में हैं । यहां तेल के विभिन्न क्षेत्रों को 
नये भंडार खोजे गए हैं और इस क्षेत्र को द्वतीय बाकू पाइपलाइनों द्वारा फारस की खाड़ी और भमध्य सागर 
कहते हैं । इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण तेल के कुएं चुक , पर्मे , के तटों से मिलाया गया है । 
क्यूबीशेव , मोलोरोव और सारोटोव के आस -पास हैं । साउदी अरब में विश्व के लगभग 100 / तेल के 
यहां के अधिकतर कुएं अधिक गहरे नहीं हैं और उनसे भंडार हैं । इस देश के प्रमुख तेल क्षेत्र धारन , एबक्याक 
हल्का और भारी दोनों प्रकार का तेल निकाला जाता और धावर हैं । धारन में एक तेल परिष्करण शाला भी 
है । अभी हाल ही में एशियाई रूस में और भी बड़े तेल है । अधिकांश तेल बेहरीन और भमध्यसागर के तट पर 
के भंडार मिले हैं । इनमें से प्रमुख हैं , टकिस्तान क्षेत्र लेबनान देश के सीदन पत्तन में बड़ी- बड़ी परिष्करण 
( फरगाना घाटी ), कैस्पियन सागर के पूर्व में इम्बा और शालाओं को साफ करने के लिए भेजा जाता है । 
नोबिटटाग क्षेत्र , और यूमान तथा टोमस्क क्षेत्र के प्रमुख ईरान में तेल का पहला कुआं सन 1913 में खोदा 

गया । ईरान में तेल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देश के दक्षिणी 
सोवियत संघ में कुओं से निकाला गया अधिकतर पश्चिमी भाग में खाजिस्तान के आस-पास हैं । मस्जिद 
तेल बाकू , ग्रोजनी, पर्म , मुफ और क्यूबीशेव की परिष्करण सुलेमान , नेफ्त - ई- शाह, लाली, आगा जारी, गेच सारन , 
शालाओं में साफ किया जाता है और यह पाइपलाइनों और बाहरेगन में इस देश के मुख्य तेल के कुएं हैं । फारस 
के विशाल जाल द्वारा देश और विदेश के दूरस्थ स्थानों की खाड़ी पर स्थित अबादान और करमानशाह की तेल 
को भेजा जाता है । सोवियत संघ , हंगरी, चेकोसला- परिष्करण शालाओं में यहां का तेल साफ किया जाता 
वाकिया , जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य और इटली को पाइप है । इस देश से कच्चा तेल और पेट्रोलियम दोनों के अनेक 
लाइनों द्वारा तेल का निर्यात करता है । 

उत्पाद निर्यात किए जाते हैं । 
वेनेजुएला : दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला सबसे ईराक का प्रमुख तेल क्षेत्र बाबा गौर, किरकुक के 
अधिक तेल का उत्पादन करता है । इसका तेल उत्पादन निकट, कुरदिस्तान पर्वतों के दक्षिणी -पश्चिमी सीमान्तों 
सोवियत संघ से थोड़ा कम है , परन्तु तेल के निर्यात में पर है । इस क्षेत्रका तेल पाइपलाइनों द्वारा भूमध्यसागर 


कुएं । 
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पर स्थित बेनियास , सीरिया और त्रिपोली भेजा जाता नहीं हो सकता क्योंकि यह सीसे से ज्यादा गहन है । 
है । उत्तरी भाग में मोसुल के निकट भी तेल मिला है । 1972 में यूरेनियम का विश्व - उत्पादन लगभग 25, 000 

भारत : भारत में तेल के पर्याप्त भंडार हैं और टन था । इस कुल उत्पादन का 50 % संयुक्त राज्य 
आजकल यहां तेल का उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है । अमेरिका और 20 % कनाडा का था । 
भारत में तेल के सम्भाव्य प्रमुख क्षेत्र असम, बम्बे - थोरियम : थोरियम एक भारी, भूरे रंग की धातु 
हाई , कच्छ, त्रिपुरा , पश्चिम बंगाल , गंगा की घाटी , होती है और इसको पीटकर पत्तर या तार बनाए जा 
आन्ध्र प्रदेश , तमिलनाड और केरल के तट तथा अंडमान सकते हैं । इसमें चुम्बकत्व होता है और यह रेडियोधर्मी 
निकोबार द्वीप हैं । 

तत्व है । हवा में इसे खुला छोड़ने पर यह गहरा भूरा या 
तेल का उत्पादन कनाडा, हिन्देशिया , मिश्र , मैक्सिको, काला हो जाता है । 
एलजीरिया लीबिया अर्जेन्टिना बर्मा जर्मन संघीय जब से यह खोज हुई है कि थोरियम को नाभिकीया 
गणराज्य , यूगोस्लाविया , नीदरलैंड, फांस , जापान , 

ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है , 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी होता है । 

पृथ्वी की सतह पर थोरियम के पाए जाने वाले निक्षेपों 

और उनके वितरण का आर्थिक महत्व बहुत ही बढ़ गया 
यूरेनियम 

है । यद्यपि थोरियम बहुत -से खनिजों में अन्य तत्वों के 
यूरेनियम एक भारी, कठोर, रेडियोधर्मी, सफेद साथ मिला हुआ पाया जाता है परन्तु इसका सबसे 
धात होती है और इसका परमाणु भार बहत ऊंचा होता महत्वपूर्ण स्रोत मोनाज़ाइट है । मोनाजाइट दुर्लभ मुदा 
है । चटटानों में यूरेनियम के यौगिक विभिन्न अनुपात में और थोरियम फास्फेट मिला हुआ पाया जाता है । यह 
मिले रहते हैं । अधिकतर चट्टानों में यूरेनियम का वास्त - भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में तटीय 
विक संघटन बहुत ही निम्न होता है अतः यूरेनियम के बालू में मिलता है । 
अयस्क प्रायः बहुत ही कम मिलते हैं । 

भारत में मोनाजाइट बाल केरल के तटों पर मिलता 
सैनिक महत्व के कारण विभिन्न देश अपने यूरेनियम है और इसमें थोरियम की बहुत अधिक मात्रा होती है । 
उत्पादन के आंकड़े गुप्त रखते हैं , फिर भी जायरे तथा भारत में मोनाज़ाइट बालू के भंडार अनुमानत : 10 लाख 
दक्षिण अफ्रीका इस धातु के प्रमुख उत्पादक हैं । कनाडा टन है । संयुक्त राज्य अमेरिका के थोरियम निक्षेप इडाहों , 
में यूरेनियम की दो प्रसिद्ध खाने हैं । एक खान ग्रेट बियर कोलोरेडो और उत्तरी कैरोलिना राज्यों में पाये जाते 
लेक के निकट है और दूसरी ओन्टारिओ प्रांत में अथा - हैं । 
| वास्का में है । ज. लो .ग. और चेकोस्लावाकिया के बीच : ऐसा अनुमान है कि विश्व में थोरियम के भंडार 
सीमाओं पर स्थित इब्र पर्वतों में भी यूरेनियम के मूल्य - लगभग 10 लाख टन हैं । इससे जितनी मात्रा की ऊर्जा 
वान निक्षेप हैं । सोवियत संघ में यूरेनियम के विस्तृत का उत्पादन हो सकता है उतनी ही ऊर्जा विश्व के समस्त 
निक्षेप तुयामेयून , माजिलसे और बैकाल प्रदेश में पाए कोयला और पेट्रोलियम के सम्मिलित ज्ञात भंडारों से 
जाते हैं । भारत में यूरेनियम के भंडारों का अनुमान होगी । 
लगभग 76 ,000 टन है । बिहार के सिंहभूमि क्षेत्र में 
यूरेनियम के निक्षेप आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 

" जलसाधन 
हैं । हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र 
में भी यूरेनियम के कुछनिक्षेप मिले हैं । 

पानी मनुष्य के लिए अति आवश्यक प्राकृतिक संपदा 
यूरेनियम नाभिकीय रिऐक्टरों, विशेषतया विद्यत है । यह हमारे दैनिक जीवन , कृषि , उद्योग एवं मनोरंजन 
निर्माण करने के लिए ईंधन का काम करता है । यूरे - के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसका औद्योगिक प्रयोग 
नियम का उपयोग नाभिकीय तकनीकी के बाहर कहीं कुछ कपड़ों को साफ करने, रसायनों को मिलाने और 
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जल-विद्यत पैदा करने में होता है । यातायात में जल का का बहुत ही नायाब साधन है । जल कभी न समाप्त होने 
महत्वपूर्ण स्थान है । महासागरों और नदियों का जल वाला साधन है । प्रकृति द्वारा इसका हर समय नवीकरण 
परिवहन का अत्यन्त सस्ता साधन प्रदान करते हैं । होता रहता है । यद्यपि जल -विद्युत को प्राप्त करने के 
फसलों की सिंचाई के लिए पानी अत्यन्त आवश्यक है । लिए जलाशयों , बांधों, शीर्षपाइयों और विजलीघरों के 

मनुष्य प्राचीनकाल से ही आटा पीसने और लट्ठों निर्माण में प्रारंभ में बहुत खर्चा होता है परन्तु इस पर 
को काटने के लिए नदियों और सरिताओं के बहते हुए मशीनों को निरन्तर चलाने और उनके रख- रखाव का 
जल एवं हिमानियों से पिघलकर बहते हुए जल का उप - खर्च अपेक्षाकृत कम आता है और विजलीघर में कम 
योग शक्ति के स्रोत के रूप में करता रहा है । पुराने समय कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है । जिन देशों में 
में लोग तेज बहती हुई सरिताओं की धारा में , जल कोयला नहीं मिलता उन्होंने जल-विद्यत की मदद से 
प्रपातों अथवा क्षिप्रिकाओं के नीचे जल पहियों को रखकर अपने को औद्योगिक देशों की सूची में लाकर खड़ा कर 
चालक शक्ति प्राप्त करते थे । टरबाइन , डाइनिमो और लिया है । स्केनडिनेविया , स्विटजरलैंड और इटली में न 
सीमेंट के आविष्कार ने मनुष्य को वह क्षमता प्रदान की कोयला है और न पैट्रोलियम । परन्तु इन देशों में जल 
है जिससे वह बहते हुए जल से विद्युत का निर्माण करने विद्यत के कारण बहुत अधिक औद्योगिक विकास हआ 
लगा है और इस प्रकार जल का शक्ति के साधन के रूप है । कनाडा , जापान , आस्ट्रेलिया , कांगो , और ब्राजील 
में महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है । 

अपने उद्योगों के लिए मुख्यत : जल -विद्युत पर निर्भर 
जल -विद्युत जिसे श्वेत कोयला भी कहते हैं , ऊर्जा है । 


Pawan 


भूमध्यरेखा 


_ _ 3200 कि० मी० 
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चित्र 6 : विश्व की प्रमुख जल -विद्युत परियोजनाएं 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


जलशक्ति के वितरण को प्रभावित करने वाले दो उत्पादन के बहुमूल्य स्रोत म पार 
महत्वपूर्ण कारक हैं , प्रचुर मात्रा में पानी का निरन्तर जर्मनी और आस्ट्रिया से डेन्यूब नदी पर इसी प्रकार के 

हाना जिसस जल गिरकर जल- बांध बनाए गए हैं । सोवियत संघ में नीपर और डोन 
प्रपात का रूप धारण करे । इन कारकों को कई और नदियों के जल से प्रचर मात्रा में बिजली पैदा की जाती 
लिक प्रदेशों में पाया जा सकता है । उत्तरी गोलार्ध में है । रूसी लोग वोल्गा आर ए 
कुछ प्रदेशों की जलवायु आर्द्र हैं और वहां भारी वर्षा को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका 

सिस नदिया पार झाला का पर्याप्त मात्रा में में कयोकक नामक स्थान पर मिसीसिपी नदी पर बना 
जल मिलता है । फिनलैंड , स्कॅनडिनेविया और उत्तर बांध. कोकोरैडो नदी का हवर बांध और कोलम्बिया 

हे चित्र 6 ) । जल-विद्यत नदी का कौली बांध संसार से विशालतम बांधों में गिने 
उत्पादन का दूसरा क्षेत्र पर्वतीय या पठारी है जहां ढलान जाते हैं । 

महार भारा वषा हाता है । ऊन- ऊंचे पर्वतीय भागों भारत में जल -विद्यत विकास के विशाल सम्भाव्य 
जस हिमालय , आल्प्रा, रांकी , एन्डीज और पश्चिमी घाट साधन है । यहां वर्षा मुख्यतः एक ही ऋतु ( गोमयो ) में 
में धरातल की ऊंचाई में हजारों मीटर का अन्तर मिलता होती है । इसलिए जल -विद्युत निर्माण करने के लिए 

लहान स्वतः ही बहुत तेज नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाना जरूरी हो जाता है । 
होता है । दुर्भाग्यवश ऊंचे-ऊंचे पर्वतीय भागों में जल . भारत के प्रमुख सम्भाव्य साधन हिमालय 
विद्युत के निर्माण में बहुत ही उच्च कोटि की इंजीनियरी पर्व की पहाड़ियों और पश्चिमी घाट क क्षत्रा म ह । 
योग्यता एवं क्षमता चाहिए और यह केवल उन्हीं देशों स्वतन्त्रता के बाद भारत म 
में उपलब्ध है जो तकनीकी विकास में बहत आगे हैं । रशीय परियोजनाएं ये हैं : भाखरा- नांगल डैम ( सत 

जल -विद्युत के निर्माण के लिए तीसरे प्रकार का लज ) ,हीराकद ( महानदी ), दामोदर घाटी परियोजना 
अनुकल प्रदेश बड़ी- बड़ी नदियों के मैदान 

मदान हैं । इनमें नदी ( दामोदर नदी ) , कोसी परियोजना , कोचना परियोजना 

में नदी दामोदर नदी ) , कोसी परियोज 
का ढलान बहुत ही धीमा होता है और पानी की मात्रा और विन्द परियोजना । 

हाता है और पानी की मात्रा और रिहन्द परियोजना । इनके अतिरिक्त बहुत - सी 
बहुत अधिक होती है । यहां भी नदियों पर बांध बनाकर छोटी - बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । 
पानी का तल ऊंचा किया जाता है , और पानी के बहाव जल-विद्युत के विकास क पा 

काम जल प्रपात के रूप में से उद्योग पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने लगे हैं । इसके 
गिराया जाता है । इसके लिए उच्च कोटि का इंजीनियरी अतिरिक्त जल-विद्युत ने उद्यागा का पूर्णता 
ज्ञान और पूंजी चाहिए । विकासशील देशों में इन दोनों पेट्रोलियम पर निर्भर रहने से रा 
की कमी के कारण बहुत ही कम नदियों को नियंत्रण में तारों द्वारा दूरस्थ स्थानों तक संच 
लाया गया है । जेमबेजी नदी के विक्टोरिया प्रपात, कटंगा नये- नये क्षेत्रो और ग्रामों में विविध प्र 

जल - विद्युत के निर्माण पित हो रहे हैं । इस पर भी जल -विद्युत पूर्णतया कोयले 
में प्रयोग अभी तक नहीं हो पाया है । द्वितीय विश्वयद्ध या पेट्रोलियम का स्थान नहा ल 
के बाद राइन और शेन नदी पर विशाल बांध बनाए बडे-बडे औद्योगिक केन्द्रों की संकुलता समाप्त कर 
हैं और इन्होंने इन नदियों को प्रचुर मात्रा में जल -विद्यत सकेगी । 
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अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1. निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए : 

( i) संसार के वन - साधनों का भौगोलिक वितरण बताइए । 
( ii ) वनों का क्षेत्र किन कारणों से कम हो रहा है ? इस समस्या के समाधान के लिए क्या - क्या उपाय 

अपनाने चाहिए ? 
( iii ) संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम बताइए और वे आस-पास के देशों में रहने वाले लोगों के 

धंधों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं । 
( iv ) ( अ ) जापान में मछली का प्रति व्यक्ति उपभोग ऊंचा क्यों है ? 

( ब ) उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में व्यापारिक मत्स्य - क्षेत्र क्यों नहीं पाए जाते ? 
( v ) निम्न धातुओं में से प्रत्येक के उपयोग बताइए : 

( क ) लोहा , ( ख ) तांबा , ( ग ) अल्यूमीनियम , ( घ) यूरेनियम तथा (ङ ) थोरियम 
( vi ) कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में अंतर स्पष्ट करिए : 

( क ) बिटामिनस , ( ख ) लिगनाइट, ( ग ) कोकिंग कोल , ( घ ) पीट 
( vii ) यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका के किसी बड़े औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति पर विचार कीजिए जो 

पूर्णतया कोयला क्षेत्रों से संबंधित हो । 
( viii ) संसार के जलशक्ति साधनों का वितरण बताइए और उनके असमान वितरण का कारण भी 

समझाइए । 
( ix ) संसार में कोणधारी वनों के वितरण का वर्णन कीजिए । 
( x ) संसार के मानचित्र की सहायता से , उन प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति स्पष्ट कीजिए जो शीतोष्ण तथा 

उष्ण कटिबन्धीय वनों के अंतर्गत आते हैं ? 
( xi ) किन्हीं दो ऐसे क्षेत्रों का चयन कीजिए जो मत्स्य के लिए विख्यात हैं । इनको जो भौगोलिक लाभ 

हैं , उन्हें स्पष्ट करें । 
( xii ) उत्तरी- पश्चिमी अंध- महासागर तथा उत्तरी - पश्चिमी प्रशांत महासागर के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों का 

तुलनात्मक अध्ययन कीजिए ? 
खनन को लुटेरा उद्योग क्यों कहा जाता है ? कौन से खनिजों के निकट भविष्य में समाप्त हो 
जाने का भय है ? इनके संरक्षण के लिए कौन से पग उठाए जाएं जिससे इनका आर्थिक उपयोग 

अधिक समय तक किया जा सके । 
( xiv ) " कोयला भूतकाल का ईंधन है , पैट्रोलियम वर्तमान का और विद्यत- शक्ति भविष्य का ईंधन 

है । " इस कथन की व्याख्या करें । 
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ज्ञात कीजिए 

खनिजों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मृदा तथा जल का संरक्षण । इस संबंध में भारत 
सरकार ने क्या - क्या कदम उठाए हैं , उन्हें ज्ञात कीजिए । 


मानचिन्न कार्य 
संसार के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित दिखाइए : 

(i ) दामोदर कोयला- क्षेत्र । 
( ii ) नार थम्बरलैंड कोयला - क्षेत्र । 
( iii ) पैनसिलवेनिया कोयला- क्षेत्र । 
(iv ) डोनेटज़ कोयला क्षेत्र । 


अतिरिक्त अध्ययन 
1 . हंटिगटन , ई०, प्रिसिपिल्स आफ ह्य मन ज्योग्राफी , न्यूयार्क, 1953 
2. मोरगन, जी० सी० , ह्य मन एंड इकोनामिक ज्योग्राफी, आक्सफोर्ड 
3. परपिलन , ए० बी० , ह्य मन ज्योग्राफी , लांगमैन ग्रुप लि० लन्दन , 1966 


अध्याय 3 


SAPNA 


साधन- आधार उत्पादन संकल एवं साधनों का संरक्षण 
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विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना मनुष्य से ध्यान रक्खा गया है । आगे की पंक्तियों में कच्चे 

की एक अति आवश्यक क्रिया है । इस क्रिया पर माल पर आधारित संसार के कुछ प्रमुख प्रादेशिक संकुलों 
करोड़ों लोग अपने भोजन, आवास , वस्त्र , काम करने का विवरण दिया जा रहा है । 
के विविध औजार और आमोद- प्रमोद की वस्तुओं 
के लिए निर्भर रहते हैं । वस्तुओं का निर्माण घरों में , 

यूरोप के उत्पादन संकुल 
छोटे -छोटे कारखानों में और बड़ी-बड़ी आधुनिक यूरोप के प्रमुख उत्पादन संकुल खनिज साधनों , 
जटिल फैक्टरियों अथवा मिलों या औद्योगिक संकुलनों वनसाधनों , कृषि साधनों और शक्ति के साधनों के निकट 
में होता है । औद्योगिक भूगोल में कच्चे माल पर स्थित हैं । स्वीडन में टिम्बर प्रचुर मात्रा में मिलने के 
आधारित औद्योगिक संकुल एक नया शब्द है जिसका कारण यहां फर्नीचर , कागज, कागज की लुगदी बनाने और 
प्रयोग रूस के भूगोल वेत्ता गत दस शताब्दी से कर रहे रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ । ब्रिटेन के अधिक 
हैं । रूसियों ने सोवियत संघ के विशाल साधन विभव तर औद्योगिक संकुलों का संबंध वहां के कोयला क्षेत्रों से 
को ध्यान में रखकर विचार किया कि देश के विभिन्न है । जर्मन संघीय गणराज्य में अधिकतर उत्पादन संकल रूर की । 
भागों का समाकलित एवं संतुलित विकास करने के घाटी में केन्द्रित हैं । फ्रांस के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, लोरेन 
लिए प्रत्येक भाग में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित और वृहत पेरिस में प्रमुख उत्पादन संकुल लौह- अयस्क 
उद्योग स्थापित किए जाएं । आजकल साधन- आधार के प्रगलन , रासायनिक , कृषीय और वनीय कच्चे माल 
प्रादेशिक संकुल शब्द को रूसी लोग नये अर्थ में प्रयोग पर आधारित हैं । 
कर रहे हैं और संसार के अधिकतर नियोजक इस प्रकार यूरोप के अन्य प्रमुख उत्पादन संकुल बेल्जियम में 
के संकुलो पर बराबर ध्यान देते हैं । फिर भी गत वर्षों लौज और एंटवर्प ; नीदरलैण्ड में एमस्टर्डम और स्वीडन 
में जो बहुत से उद्योग स्थापित किए गए हैं उनके स्थानी - में स्टाकहोम में हैं । नार्वे का प्रमुख उद्योग लोहा , समुद्र 
करण में उसी क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल पर विशेष रूप और वन के उत्पादों पर आधारित हैं । इनमें से मुख्य हैं 
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चिन्न 7 : औद्योगिक संकूलों का विश्व वितरण 


जलयान निर्माण, मछलियों का संसाधन और उनकी आधारित बहुत से औद्योगिक संकुल हैं । संयुक्त राज्य 
डिब्बा बन्दी एवं कागज और कागज की लुगदी के उद्योग अमेरिका शक्ति , खनिज , वन , कृषि और मत्स्य साधनों में 
जो मुख्यत: ओसलों में और उसके आसपास हैं । डेन्मार्क विपुल है । संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 प्रमुख उत्पादन 
के कोपेन हेगन नगर में डेरी, कृषीय यंत्र एवं रासायनिक संकुल हैं । उनके नाम हैं, ( 1 ) उत्तरी-पूर्वी न्यू इंगलैंड के 
उद्योग केन्द्रित हैं । स्वीटजरलैण्ड में प्रमुख उद्योग डेरी वस्त्र निर्माण, जूता उद्योग , मछलियों की डिब्बा बंदी और 
निर्माण , विद्युत इंजीनियरी की वस्तु निर्माण, रसायन जलयान निर्माण उद्योग । ( 2 ) मध्य अटलांटिक क्षेत्र 

और वस्त्रनिर्माण हैं । इटली में उद्योगों का सकेन्द्रण में न्यूयार्क फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर राज्यों के 
उत्तर में लोम्बों के मैदान और दक्षिण में नेपिल्स के औद्योगिक संकुल । इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग 
आसपास हैं । पोलण्ड के प्रमुख औद्योगिक संकुल सालीशिया हैं उनमें से मुख्य हैं धातुशोधन , रसायन, विद्युत उपस्कर 
के कोयला क्षेत्र के निकट और वारसा में हैं जो स्थानीय और भोजन संसाधन ( 3 ) पिट्सबर्ग और झीलों का 
कृषीय , वनीय और खनिज साधनों पर आधारित हैं । प्रदेश , जहाँ लोहा , इस्पात और इंजीनियरी उद्योग के 

नगरों की एक श्रृंखला है । ( 4 ) डेट्राइट उत्पादन संकुल 
उत्तर अमेरिका के उत्पादन संकुल 

जिसमें विशेषतया मोटर कारें , ट्रक और वेगन निर्माण 
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा औद्योगीकरण किए जाते हैं । ( 5 ) मिशिगन झील का औद्योगिक 
में बहुत आगे हैं । इन देशों में प्राकृतिक साधन पर संकुल, जिसमें मुख्यतः शिकागो में लोह -इस्पात उद्योग 
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और मांस की डिब्बा बंदी उद्योग केन्द्रित हैं और ( 6 ) निर्माण एवं रसायन है । 
दक्षिणी अपेलेशियन उत्पादन संकुल बरमिंघम में हैं । 
बरमिंघम नगर में और इसके आस-पास कोयला तथा 

एशिया के उत्पादन संकुल 
पैदालियम एवं लौह अयस्क मिलता है । यहाँ कपास और यद्यपि एशिया का आधार बहुत विशाल है और इस 
अनाज का उत्पादन भी होता है । इसीलिए संकुल के में कृषि , वन , खनिज और मत्स्य साधन विपुल हैं फिर 
प्रमुख उद्योग लोहा-इस्पात , सूती वस्त्र निर्माण और भी यहां प्राकृतिक साधनों पर आधारित औद्योगिक 
भोजन संसाधन हैं । 

संकुल बहुत ही कम हैं । जापान , हांगकांग , कोरिया एवं 
कनाडा के प्रमख औद्योगिक संकूल विशाल झीलों ताईवान ही एशिया के कुछ देश हैं जहां औद्योगिक संकुल 
के प्रवेश से लेकर मानट्रियल तक फैले हैं । आरा मिलें , विभिन्न प्रकार के पाये जाते हैं । चीन ने गत बीस वर्षों 
कागज और पान की लुगदी बनाने , इंजीनियरी में अपने कई औद्योगिक संकुलों का विकास किया है । 
सामान , मोटरकार , उर्वरक , सीमेंट , जलयान निर्माण , जापान विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है 
भोजन संसाधन , तेल परिष्करण, रेल इंजन बनाना एवं परन्तु इसके अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर 
वस्त्र निर्माण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं । सस्ती जल - आधारित हैं । जापान में औद्योगिक पटटी होश द्वीप के 
विद्यत , लोह- अयस्क , कृषि उत्पाद एवं कोणधारी वनों से पूर्वी गाग , क्यूशू के उत्तरी भाग औ शिपमें जापान 
मुलायम लकड़ी का मिलना कुछ ऐसे कारक हैं जो कनाडा सागर के किनारे फैली है । इस पट्टी में विभिन्न प्रकार 
के उत्पादन सकुलों के विकास में मदद दी है । 

के उद्योग हैं । इनमें से प्रमुख है , विभिन्न प्रकार 

की मशीन निर्माण , वस्तु निर्माण , विद्युत वा का 
सोवियत संघ के उत्पादन संकुल 

निर्माण , परफ्यूम , खिलौने , कागज , कागज की 
सोवियत संघ के प्रमुख उत्पादन संकुल चार हैं : लुगदी, मछलियों की डिब्बाबंदी, भोजन संसाधन और 
( 1 ) मास्को क्षेत्र ( 2 ) यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश ( 3 ) जलयान निर्माण उद्योग । जापान लोह अयस्क में निर्धन 
यूराल औद्योगिक प्रदेश एवं ( 4 ) कुजवास औद्योगिक है इसलिए इसे लोहा खनिजों का आयात करना होता 
परिष्करण क्षेत्र । मास्को संकुल सोवियत संघ का है । जापान में औद्योगिक संकुलों के विकास के कुछ अन्य 
सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है । इसके अंर्तगत मास्को , अनुकूल कारक हैं । इनमें से सस्ती जल -विद्युत का मिलना , 
गोर्की और तुला औद्योगिक नगर सम्मिलित हैं । इस कुशल श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धि और देश की अनुकूल 
संकूल के प्रमुख उद्योग वस्त्र निर्माण , रसायन , भारी इंजी - स्थिति मुख्य हैं । दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर एक 
नियरी सामान , इस्पातनिर्माण , रेल का सामान , वायु - औद्योगिक संकुल है । मलेशिया में भी कुछ औद्योगिक 
यान एवं भोजन संसाधन हैं । यूक्रेन के डोनवास क्षेत्र में संकुलों का विकास हो रहा है । मध्य पूर्व में खनिज तेल 
बहुत से बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं जिनमें प्रमुख उद्योग का शोधन एक महत्वपूर्ण उद्योग है । ईरान अपने खनिज 
लोहा- इस्पात , भारी मशीनी सामान, रसायन एवं धातु तेल साधन के आधार पर देश के दक्षिणी- पश्चिमी भाग 
प्रगलन के उद्योग हैं । यूराल क्षेत्र के उत्पादन संकुल में में रसायन उद्योग का विकास कर रहा है । 
बहुत से लोहा-इस्पात निर्माण के केन्द्र हैं , इनमें धातु - स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी लोहा -इस्पात उद्योग , 
शोधन एवं भारी मशीनी सामान , रसायन और तेल रसायन एवं भारी विद्युत -उद्योग की बुनियाद डाली है । 
परिष्करण शालाएं हैं । इस संकुल के उद्योगों के लिए इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग भारत का अत्यंत पुराना 
कच्चा माल यूराल पर्वत से मिलता है और कोयला तथा उद्योग है । साथ ही पश्चिम बंगाल , बिहार , गुजरात और 
कोकिंग कोयला कजवास और कारागांडा क्षेत्रों से महाराष्ट्र तथा उत्तर - पूर्व के पहाड़ी राज्यों में कच्चे 
मंगाया जाता है । कुजवास संकुल के प्रमुख उद्योग माल के बहुत बड़े भंडार हैं । इन्हें प्रयोग करके प्रादेशिक 
लोहा - इस्पात , धातु- शोधन , इंजीनियरी सामान का संकलों का विकास करना आवश्यक है । भारत के विभिन्न 
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भागों में अलग - अलग प्रादेशिक संकुल उभर रहे हैं । भारत यह महाद्वीप औद्योगिकरण में बहुत पिछड़ा हुआ है । 
का दामोदर घाटी क्षेत्र , कोयला के खनन और लोहा- अफ्रीका के प्रमुख उद्योग कृषि अथवा खनन से संबंधित 
इस्पात का महत्वपूर्ण उत्पादन संकुल है । सिंहभूमि का हैं । उदाहरणार्थ जाम्बिया और कटंगा के तांबा प्रगलन 
लोह- अयस्क , छोटानागपुर के बाक्साईट, तांबा और उद्योग और रबर तथा तेल -ताड के फलों का संसाधन । 
अभ्रक के साधनों ने जमशेदपुर एवं दामोदर घाटी में अनेक अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक औद्यो 
उद्योगों के विकास में सहायता दी है । बम्बई के आसपास गीकृत है । इस देश में सोना, कोयला, हीरा और लोह 
विकसित उत्पादन संकुल मुख्यत : कृषि उत्पादनों पर अयस्क के विशाल भंडार हैं जिन्होंने इस देश के लोहा 
आधारित है । दक्षिण पठार के उत्तरी- पश्चिमी भाग में इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रेल के इंजननिर्माण , 
कपास पैदा होती है जो बम्बई की कपड़ा मिलों के लिए रसायन, वस्त्र निर्माण एवं हल्की मशीन निर्माण तथा हीरे 
महत्वपूर्ण कच्चा माल है । बम्बई में बहुत से छोटे- छोटे की कटाई को आधार प्रदान किया है । नाईजीरिया में 
उद्योग भी हैं जिनमें से प्रमुख हैं - पीतल के बर्तन , चांदी खनिज तेल मिलता है जिसने इस देश के पैट्रो -रसायन 
के बर्तन - आभूषण के निर्माण , हाथीदांत की वस्तुएं , उद्योगों को आधार प्रदान किया है । अफ्रीका के अन्य देशों 
गलीचे एवं बहुत से हस्त शिल्प के काम । कलकत्ता -हावड़ा में औद्योगिक विकास मुख्यतः राजधानी वाले नगरों एवं 
क्षेत्र में जूट की सैकड़ों मिले हैं । 

पत्तनों पर हुआ है । 
दक्षिणी महाद्वीपों के उत्पादन संकुल 

साधनों का संरक्षण 
आस्ट्रेलिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में बड़े 
बड़े औद्यागिक संकुलों की कमी है । इन महाद्वीपों में साधनों के संरक्षण से विभिन्न लोगों को अलग 
कृषि एवं अन्य प्राथमिक उद्योग अपेक्षाकृत अधिक अलग अर्थ मिलता है । कुछ लोग इसका अर्थ केवल 
महत्वपूर्ण हैं । आस्ट्रेलिया के मुख्य उत्पादन संकुल दक्षिण जंगली पशुओं की रक्षा से लेते हैं । कुछ लोग यह समझते 
पूर्व में हैं । सिडनी के आसपास कोयला और लोहा के हैं कि वनों , मत्स्य क्षेत्रों, कृषि - भूमि एवं शक्ति तथा 
विशाल स्रोत हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के लोहा-इस्पात उद्योग खनिज साधनों से अधिकाधिक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की 
को विशेषतः न्यूकासिल में आधार प्रदान किया है । इस जाएं । परन्तु अब साधनों के संरक्षण का अर्थ है, वाता 
क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योग मोटर-कार, वायुयान, जलयान वरण को इस बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाए जिससे 
निर्माण और रसायन हैं । मेलबोर्न का रसायन उद्योग , लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठे और साथ ही आगे आने 
मोटरकार उद्योग एवं रेल इंजन निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण वाली पीढ़ियों के लिए भी वह सुरक्षित रह सके । संरक्षण 
हैं । पर्थमें कृषि परआधारित उद्योगों का बाहुल्य है । दक्षिण का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम उपलब्ध साधनों का 
अमेरिका में अर्जेनटीना एवं ब्राजील के कुछ भागों में प्रयोग न करें । वरन इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम 
उत्पादन संकुल हैं । अर्जेनटीना का प्रमुख औद्योगिक संकुल विभिन्न साधनों का इस होशियारी से प्रयोग करें कि 
प्लेट ऐश्चुअरी के किनारे है और यहां के मुख्य उद्योग उसमें बरबादी कम से कम हो और वे साधन हमारे 
वस्त्र निर्माण , मांस की डिब्बा बंदी, दुग्ध उत्पाद, भोजन लिए अधिकाधिक समय तक चल सकें । 
संसाधन , इस्पात , इंजीनियरी सामान , मोटर-कारनिर्माण 
और रसायन हैं । ब्राजील में प्रमुख औद्योगिक संकुल . 

संरक्षण का महत्व 
साओपालोऔररिओडीजनेरोमें हैं । यहां के प्रमुख उद्योग मनुष्य के जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियों के 
लोहा -इस्पात , रसायन , मोटरकार निर्माण , कागज लिए साधनों का संरक्षण करना अत्यन्त आवश्यक है । 
निर्माण , सीमेंट , जलयान एवं वायुयान निर्माण हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जीवन वायु, जल , 

अफ्रीका में उत्पादन संकुलों की बहुत कमी है क्योंकि मृदा , चट्टानों , वन , जलाशयों आदि के उपयोग पर 
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निर्भर हैं । संरक्षण का अन्तत: उद्देश्य यही है कि यह एवं अधात्विक खनिज , मनोरंजन स्थल एवं मानव का 
सभी वस्तुएं मानव को अच्छे से अच्छे स्तर पर मिल सके । जीवन । 
अतः साधनों के संरक्षण आर्थिक सौंदर्यात्मक एवं वैज्ञानिक 
दृष्टि से मानव के लिए मूल्यवान है । 

मृदा का संरक्षण 

पृथ्वी पर पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन 
संरक्षण की प्राचीन विधियां 

के लिए मदा अत्यन्त आवश्यक है । विभिन्न प्राणियों के 
__ मनुष्य की सभ्यता के विकास से ही उसने संरक्षण लिए यह समुद्री एवं मीठे जल के पोषक तत्वों का महत्व 
की कुछ विधियों को अपनाया है । जानवरों की कुछ पूर्ण स्रोत है । पथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग - अलग 
जातियों की हत्या करना कुछ धमा में निषध है । बहुत मिटियां पाई जाती हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि जिन 
से धर्मों में वनो को नाटना निषेध है । इसी प्रकार कुछ चट्टानों और खनिजों से मिट्टी बनी है वे स्थान -स्थान पर 
पवित्र पत्थरों और चट्टानों तथा पर्वतों को हानि पहुंचाना बदलते रहते हैं । इसके अतिरिक्त जलवायु , वनस्पति और 
बुरा समझा जाता है । प्राचीन काल में पहाड़ी ढालों पर जीव- जन्तु जो मिट्टी में और उसके ऊपर रहते हैवस्थान 
सीढ़ी नुमा खेत लगाने की कुशलता मानव ने सीख ली स्थान पर बदलते रहते हैं । फसलें , चारा तथा पेड-पौधों 
थी जिससे वह मिट्टी के कटाव को रोक पाता था और के उगने के लिए मिली अति आवश्यक 
साथ ही बालों पर तेज बहते हुए वर्षा के जल को सिंचाई जरूरी है कि मिट्टी जल द्वारा बह 11 , . . , 
के लिए प्रयोग कर लेता था । सभ्यता का जैसे - जैसे उड़ाकर अन्यत्र कहीं ले जाई न जा सकता 
विकास हुआ मानव ने भूमि उपयोग के अच्छे- अच्छे ढंग 

की दर उसके नवीकरण से अधिक नहीं .. 
ढूंढ़ निकाले और साथ ही वनों तथा जानवरों की रक्षा उसकी उर्वरा शक्ति निरन्तर बनी रहे और उनके नासिक 
के नये तरीके प्रयोग में लाए । यदि भारत, जापान के और गुण और रासायनिक संगठन निरन्तर फसलें उगान के 
चीन की कृषीय दृश्य भूमि को देखा जाए तो इससे ज्ञात अनुरूप बने रहें । अतः मदा के प्रबन्ध का तात्पर्ष की है 
होगा कि मनुष्य प्राचीन समय से ही कितनी सुन्दरतम कि मिट्टी की दशाएं हर समय अधिकतम उत्पादन प्राप्त 
विधियों द्वारा मृदा साधनों का संरक्षण कर रहा है । करने के अनुकल बनी रहनी चाहिए । 
अनादिकाल से मनुष्य नील घाटी के सिंचित क्षेत्रों , मदा के समाप्त होने एवं अपरदन के लिए कई 
उत्तर- भारत के जलोढ़ मैदानों और महाराष्ट्र के काली भौतिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी है । इनमें से 
मिट्टी के क्षेत्रों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए 

प्रमुख हैं , भूमि का ढलान वर्षा, मौसम , तापमान, पवन , 
किस होशियारी से कोशिश कर रहा है । 

हिमपात और मानव द्वारा विविध कार्य जैसे वनों को 

साफ करना, अति चराई और अवैज्ञानिक खेती । मिट्टी 
संरक्षण का आधुनिक इतिहास 

का एक बार अपरदन हो जाने पर उसे फिर से बनाना 
संरक्षण का आधुनिक इतिहास वातावरण को कानून बहुत कठिन है क्योंकि मिट्टी की पतली- सी परत बनने में 
द्वारा रक्षा करने एवं जन साधारण का संरक्षण विधियों सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है । मिट्टी का सबसे 
में अधिकाधिक रुचि लेने से प्रारम्भ होता है । साधनों अधिक कटाव उस समय होता है जब वर्षा का बहता हआ 
का संरक्षण करने एवं वातावरण की समस्याओं का समा - जल भूमि पर अविनालिकाएं बनाता रहता है और काला 
कलित रूप में निदान करने के लिए विभिन्न देशों की न्तर में ये अविनालिकाएं बड़ी और गहरी हो जाती हैं । 
सरकारों ने एक विशेष मंत्रलाय खोल दिया है । वाता - इनके द्वारामिट्टी के सारे पोषक तत्व बह जाते हैं और 
वरण के प्रमुख साधन जिनका संरक्षण एवं प्रबंध अत्यन्त सारी भूमि बेकार हो जाती है । इसलिए मृदा अपरदन 
आवश्यक है, उनके नाम हैं मृदा, जल , वन , वन्य प्राणी को रोकने और मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए 
( पशु -पक्षी एवं मछलियाँ ), शक्ति के साधन , धात्विक विश्व के विभिन्न भागों में अलग- अलग विधियां अपनाई 
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जाती हैं । इसमें से प्रमुख विधियां यह हैं, अति चराई तथा दक्षिण अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में 
का नियंत्रण , फसलों का हेरफेर, थोड़े समय में उग आने बहुत कुछ सुधार करना अभी बाकी है । 
वाली फसलों का पैदा करना , भूमि को कभी भी वन - वैज्ञानिकों का मत है कि स्वस्थ जीवन के लिए 
स्पति विहीन न करना , स्थानान्तरी कृषि का नियंत्रण, शुद्ध वायु नितांत आवश्यक है । वायु का प्रदूषण कई 
अविनालिकाओं को भरना , ढालों पर समोच्चरेखीय कारणों से होता है जिनमें से बहुत से कार्य मानव 
जुताई करना तथा सीढ़ीदार खेत बनाना । पवन द्वारा द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य प्रकृति द्वारा । 
मिट्टी के उड़ने को रोकने के लिए अवरोध लगाना मरुस्थलीय क्षेत्रों से आने वाली आंधी, दावाग्नि के कारण 
जिसमें पवन की गति कम हो सके । भूमि को पवन की उठता हुआ धुआं कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जो वायु 
दिशा के समकोण पर जोतना जिससे पवन द्वारा अपरदन । का प्रदूषण करते हैं । शहरी क्षेत्रों में कल और कारखानों 
कम हो सके । 

से निकला धुआं, मोटर गाड़ियां और इंजनों का धुआं 
__ यद्यपि संसार के लगभग सभी विकासशील देशों में एवं रसोई घरों का निकला धुआं वायु का प्रदूषण कर 
मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए अनेकों विधियां रहा है । इन सभी का प्रभाव जनसाधारण के स्वास्थ्य 
अपनाई जा रही हैं लेकिन अब भी इन देशों में मिट्टी पर पड़ता है । वायु प्रदूषण को रोकने का काम यद्यपि 
का कटाव एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है । उष्ण कटि - बहुत कठिन है फिर भी यह असंभव नहीं है । प्रत्येक देश 
बंधीय क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है और भूमि का की सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनसाधारण 
ढाल तेज है एवं जहां निरन्तर खेती करना अति आव - में इसके प्रति चेतना पैदा कर रही है और इस दिशा में 
श्यक है मिट्टी का कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है । कुछ कानन भी बनाए गए हैं । वायु प्रदूषण को रोकना 
यह समस्या मरुस्थलों के सीमांतों पर भी बनी हुई है । हम सबका परम कर्तव्य है । हम कोई भी ऐसा कार्य न 
अतःमिट्टी के संरक्षण के लिए इन प्रदेशों की सरकारों करें जिससे वायु का प्रदूषण बड़े पैमाने पर हो । 
ने सुनियोजित कार्यक्रम अपनाए हैं , जिससे समस्या का 
निदान स्थाई रूप से हो सके । 

वनों का संरक्षण 

टिम्बर, जलाने के लिए लकडी, कागज, कागज की 
जल और वायु का संरक्षण 

लुगदी , भवननिर्माण कार्यों के लिए लकड़ी एवं कृत्रिम रेशों 
__ मानव को जल की आवश्यकता अनेक कार्यों में होती की विश्व में द्रुतगति से मांग बढ़ने के परिणामस्वरूप वनों 
है, इसी प्रकार पालतु पशुओं के लिए , फसलों की सिंचाई का शोषण बड़ी तीव्रता से हो रहा है । मनुष्य द्वारा वनों 
के लिए उद्योगों, यातायात, सफाई, मल -मूत्र की बस्तियों के दुरुपयोग के अतिरिक्त वनों के ह्रास में कुछ अन्य 
से निकालने और जल-विद्यत का निर्माण करने के लिए कारक भी योगदान देते हैं । उनमें से प्रमुख हैं , दावाग्नि , 
अधिकाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है । कीड़े- मकोड़े, वनों की बीमारियों और तूफान । वनों के 
अत: मानव जीवजंतु एवं वनस्पति या पेड़-पौधों को महत्व के जानकर हाल ही में विभिन्न देशों ने वनों को 
जीवित रखने के लिए जल का संरक्षण अति आवश्यक काटने और उन्हें बरबाद होने से बचाने के लिए कुछ 
है । उत्तम प्रकार के जल के विशेष गुण यह हैं कि वह वैज्ञानिक नीतियां अपनाई हैं । इन नीतियों के द्वारा वनों 
गंदगी अथवा कूड़ा-करकट से मुक्त हो , उसमें बदबून का संरक्षण करने के साथ उनका बुद्धिमानी से उपयोग 
आती हो , उसमें रासायनिक अशुद्धियां न हों और शरीर करते हुए उनसे अधिकतम लाभ उठाना है । दावाग्नि वनों 
को हानि पहुंचाने वाले कीड़े- मकोड़े न हों । विभिन्न देशों की सबसे बड़ी दुश्मन है । प्रति वर्ष इसके द्वारा वनों के 
की सरकार और स्थानीय प्रशासन इस बात का हर समय बड़े- बड़े क्षेत्र बरबाद हो जाते हैं । यदि पर्याप्त साव 
प्रयल करते हैं कि उनके निवासियों को हर समय शुद्ध धानियां बरती जाएं तो वनों को दावाग्नि से बचाया जा 
जल मिल सके । परन्तु इस पर भी अफ्रीका और एशिया सकता है । वनों में आग लगने के अधिकतर कारण इंजन 
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या आरामिलों से चिनगारी या अंगारे का गिरना अथवा गाह को बरबाद नहीं होने दिया जाता । हमारे देश में 
शिकारियों और पिकनिक पर आये लोगों की लापरवाही पशुओं की नस्ल को सुधारने की बडी आवश्यकता है । 
होती है । उचित सावधानियां अपनाने पर इन घटनाओं इसके लिए उनके शिकार पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए । 
से बचा जा सकता है । शुष्क ऋतु में मनोरंजन करने वाले मत्स्य के अन्तर्गत मछलियों का पकड़ना, सीपों का 
व्यक्तियों को वनों में आने की मनाही होनी चाहिए । वनों एकत्र करना एवं स्तनधारी जीवों जैसे - हल एवं सील का 
के कडा-करकट को वर्षा या हिमपात के बाद जलाया शिकार करना आते हैं । मत्स्य हमारे पौष्टिक भोजन का 
जाए । आरा कारखानों में लकड़ी की बरबादी को कम महत्वपूर्ण स्रोत है अतः उनका संरक्षण मनुष्य के वर्तमान 
किया जाए । आरा मिलों की रद्दी को जलाने के बजाय उसे एवं भविष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है । इसके 
इंधन के रूप में प्रयोग किया जाए या उससे खिलौने और अतिरिक्त मत्स्य उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने से इसके 
औजारों के हेन्डिल बनाएं जाएं । वनों की लकड़ी को व्यापार में बढ़ोतरी होने के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
कीड़ों - मकोड़ों से बचाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया होगी और लोगों का जीवन-स्तर भी उठेगा । मत्स्य 
जाए । वनो का प्रतिरोपण बड़े पैमाने पर किया जाए संरक्षण पर कई पहलुओं से कार्य करना चाहिए । सर्व 
जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां भी वनों से पर्याप्त लाभ प्रथम यह आवश्यक है कि मत्स्य- क्षेत्र को ढूंढा जाए और 
उठा सके । 

उसमें मछलियों की अनुमानित मात्रा का अनुमान लगाया 
भारत में भी अन्य देशों की भांति वनों के अनुचित जाए । इसके बाद यह भी मालम करना जरूरी है कि उस 
प्रयोग के बुरे परिणाम हुए हैं । राजस्थान के मरुस्थल का क्षेत्र से प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी मात्रा में मछलियां 
होना मुख्यतः मनुष्य की असावधानी का परिणाम है । पकड़ी जा सकती हैं और मछलियों का यह भंडार कब 
सैहाद्री पर्वतों का अधिकतर भाग अब शुष्क और वनस्पति तक चल सकता है । निर्धारित मात्रा से अधिक मछलियों 
विहीन हैं । महाराष्ट्र का अधिकतर भाग घास-स्थल था , के पकड़ने पर रोक लगानी चाहिए । साथ ही मत्स्य स्रोत 
परन्तु अति चराई एवं जुताई के कारण वह गुल्म भूमि में का निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाए जिससे उनका 
परणित हो गया है । वैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक देश में परिस्थितिक सन्तुलन न बिगड़ सके और न ही उनका 
कम से कम एक तिहाई भूमि पर वन होने चाहिए । भारत प्रदूषण हो । 
अपने वनीय क्षेत्र को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा 

खनिज साधनों का संरक्षण 

खनिज संपदा बन साधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण 
वन्य प्राणी और मत्स्य का संरक्षण 

है । अत : उसका संरक्षण बड़ी सावधानी से करना चाहिए । 
मनुष्य की उन्नति और उसकी सभ्यता के विकास में वनों का नवीकरण होता रहता है, लेकिन खनिज एक 
वन्य प्राणी और मत्स्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । बार प्रयोग कर लेने पर समाप्त हो जाते हैं । उनके नवी 
वर्तमान मशीनी युग में भी हमारा काम बिना गाय -बैल करण में लाखों-करोड़ों वर्षों का भूवैज्ञानिक समय लगता 
के नहीं चल सकता । मनुष्य द्वारा परिस्थितिक सन्तुलन है । खनिज साधनों का संरक्षण कई कारकों पर निर्भर 
अतिक्रमण के परिणामस्वरूप जानवरों की अनेक जातियां करता है । उनमें से प्रमुख हैं , सांस्कृतिक एवं तकनीकी 
विलुप्त हो गई हैं और कई जातियों के जीवों की संख्या विकास का , स्तर , खनिज का मूल्य , खनिज - क्षेत्र की 
बड़ी तेजी से कम हो रही है । उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों यातायात और बाजार के संदर्भ में स्थिति , खनिजों का 
के अर्धशुष्क क्षेत्रों , भूमध्य सागरीय देशों और पश्चिम खनन करने की विधियां, खनिज के संबंध में सरकार 
एशिया में अति चराई होती है । इसके दूसरी ओर यूरोप , की नीति , खनिज अयस्क में धातु का संकेन्द्रण , खनिज 
अमेरिका और आस्ट्रेलिया के विकसित देशों में पशुओं की भूमि के नीचे गहराई, जलवायु और मजदूरी । 
की अच्छी देखभाल की जाती है और यहां घास या चरा कोयले का संरक्षण : कोयले का उत्पादन एवं 
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उसका उपयोग गत सैकड़ों वर्षों से हो रहा है । विश्व में मालिक आपस में यह तय कर लें कि तेल को धीरे-धीरे 
कोयले के शात भंडार सीमित हैं । उन्हें प्रयोग करने के निकाला जाय और सभी कुओं में तेल का उच्च वाब 
बाद फिर से नहीं बनाया जा सकता । कोयले का खनन बनाए रखा जाए तो इससे तेल के भंडार अपेक्षाकृत 
यदि मधिक सावधानी और वैज्ञानिक विधियों द्वाराकिया अधिक समय तक चल सकते हैं । यदि यह न किया गया 
जाए तो कोयले की बहत बड़ी मात्रा में हो रही बर्बादी तोकों में तेल का दाब कम हो जाने की वशा में बहत 
को नाम किया जा सकता है । अम प्रकाश और शक्ति के बड़ी मात्रा में तेल जमीन के भीतर ही रह जाता है और 
लिए बड़ी मात्रा में विद्युत का निर्माण बहते हुए जल से वह हमारे काम नहीं आ पाता । तेल को साफ करने की 
हो रहा है । जल-विद्युत के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा नवीनतम वैज्ञानिक विधियां अपनाने पर भी सेल की बड़ी 
कोयले के भंडारों को बचाया जा सकता है । 

मात्रा को बर्बादी से बचाया जा सकता है । पेट्रोलियम का 
पेट्रोलियम का संरक्षण : अब यह बड़ी आसानी से एक महत्वपूर्ण उत्पाद गैसोलिन है, जिसकी विश्व में बहुत 
अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व के पेट्रोलियम के अधिक मांग है । तेल का शोधन करने वाले लोग भब 
शात मंडार कितने वर्षों तक चलेंगे । वैज्ञानिकों का मत निरंतर इस बात का प्रयास करते है कि कच्चे तेल की 

लियम को हम जिस दर से आजकल प्रयोग कर किसी निश्चित मात्रा से अधिक गेसोलिन प्राप्त की जाए । 
रहे , जिसके अनुसार पेट्रोलियम के भंडार कोयले की कि तेल के हमारे शात भंगर सीमित है, हमें प्रव-ईधन 
४० fer or तक नहीं चल सकेंगे । वे संभवतः के स्थान पर किसी अन्य ईधन के स्रोत की दूलना चाहिए । 
Ameriयों ही समाप्त हो जायेंगे । अतः हम सबके लेल -होल नामक चट्टान में तेल की पर्याप्त मात्रा होती 
लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पेट्रोलियम को बड़ी है । जब इस चट्टान को अलग - अलग तापमान पर गर्म 
मितरुपता से इस्तेमाल किया जाए और उसे बचाकर किया जाता है तो इससे सभी उत्पाद मिलते हैं जिन्हें 
आग heilini लिक्षिारणा जाए । भूमि हम पेटोलियम के शोधन से प्राप्त करते हैं । इन उत्पादों 
के अन्दर निगम forलते समय उसयी बहुत बड़ी का मूल्य इन्हें सीधे क्रूड भायल से निकालने पर भी कम 
माया दिदी जाती है । इसके अतिरिक्त जितने नहीं होता । अतः तेल- शेल का उपयोग पेट्रोलियम के 
पेट्रोलियम fTHARTI उससे बाही अधिकार संरक्षण में एक ठोस कदम होगा । पेटोलियमकेशानिकों 
मात्रा में पा निकाला जा रहा है । तेल - क्षेत्र का हर का विश्वास है कि यदि हम कोयले के अपने हातभारों 
मालिका तल की अधिकतम मात्रा को शीघ्र श्रेषकर पूजी से तेल निकालें तो वह 2000 वर्षों तक चलेगा और 
कमाना जाता है । तेल - क्षेत्र के मालिकों को यह डर है कोयले से तेल निकालने में बड़ीसमायेगा जो आज 
कि यदि उन्होंने अपने तेल के कुएं से यथा शीन अधिक - कम पेट्रोलियम को जमीन के भीतर से निकालने और 
तम मात्रा में लेल न निकाला तो वह सम्भवतः पास के उसे साफ करने पर खर्च कर रहे हैं । 
दूसरे मालिकों के कुओं में अपमाहित हो जाएगा । 

पेट्रोलियम उद्योग के प्रारम्भिक काल में लोग भमि लोह अयस्क का संरक्षण 
में इधर- उधर बेधन करते रहते थे । यदि उन्हें कहीं तेल हम लौह युग में रह रहे हैं । अतः लोहे की विशाल 
पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था तो वे अपने को सौभाग्य- मात्रा को प्रयोग किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता । 
शाली समझते थे । अन्यथा वे कुओं की वैसे ही छोड़ देते यह धात कोयले और पेट्रोलियम से भिन्न है क्योंकि इसे 
थे । अब भूविज्ञानों एवं भूभौतिकी के वैज्ञानिक विभिन्न एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते 
विधियों द्वारा भूमि के नीचे चट्टानी संरचना को अध्ययन हैं । पुराने पुलों , इंजनों , मोटर कार, पुरानी मशीनों , 
कर अधिकाविश्वास के साथ बताते हैं कि कहाँ तेल मिलेगा इस्पात के पुराने नलों और अन्य लोहे की पुरानी वस्तुओं 

और कहां नहीं । इन विधियों द्वारा तेल के नये नये क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में लोहा प्राप्त होता है जिसे नई वस्तुओं 
कोदना आसान हो गया है । यदि तेल के कुओं के के बनाने में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं । अतः कवाड़िये 
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साधन - आधार उत्पादन संकुल एवं साधनों का संरक्षण 
हमारे लिए लोहे की वस्तुओं को इकट्ठा करके लोहे की से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है । स्वास्थ्य खराब होने 
भापूर्ति को अधिक लम्बे समय तक कायम रखते हैं । पर अनेक प्रकार की पीड़ाएं, काम न मिलना, काम करने 
जापान, इटली और कुछ अन्य देश जहां लौह-अयस्क के की कम क्षमता , स्फति में कमी और खर्षे बढ़ जाते हैं । 
निक्षेप बहुत कम है , वे अपने यहां की मशीनों तथा लोहे किसी संक्रामक रोग के फैलने पर पूरा प्रदेश उस बीमारी 
की अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए रद्दी लोहे का बड़ी से प्रभावित हो जाता है । कमजोर पारीर वाले लोगों से 
मात्रा में आयात करते हैं । जंग अर्थात मोरणा लोहे का सामान्य कार्य करना भी कठिन होता है । अचछा स्वास्थ्य 
सबसे बड़ा दुश्मन है । यदि हम अपनी लोहे की वस्तुओं कायम रखने के लिए आवश्यक है कि लोगों को उचित 
को मोरवा लगने से बचा सकें तो यह लोहे के भंडारों का और संतुलित आहार मिले । व्यक्तिगत सफाई स्वस्थ 
सबसे बड़ा संरक्षण होगा । इसी प्रकार अन्य भाविक अथवा शरीर का एक लक्षण है । मलमूत्र तथा कूड़ा-करकट को 
अधात्विक खनिजों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए । बस्तियों से नियमित रूप से निकाला जाए और आवासीय 

तथा काम करने के स्थलों को साफ- सुथरा रखा जाए । 
मानवीय साधनों का संरक्षण 

जनसंख्या की स्थाई वृद्धि दर से लोगों का जीवन स्तर 
किसी देश की सबसे महत्वपूर्ण संपदा वहां के लोग उठाने में मदद मिलती है । जीवन स्तर उठाने से लोगों 
होते हैं । देश के नागरिकों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उनके काम करने की 
बहा की भूमि , मृदा, वन, जल , खनिज और शक्ति साधनों क्षमता बढ़ती है । 


अभयास 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1. निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए : 
(i) यूरोप , उत्तर अमेरिका, सोवियत संघ और जापान के प्रमुख कच्चे माल पर आधारित उत्पावन 

संकुलों की स्थिति के कारण बताइए । 
रूस के प्रमुख प्रादेशिक संकुलों का विवरण कारण सहित दीजिए । 

भारत तथा चीन के प्रमुख उत्पादन संकुल कौन -कौन से हैं ? उनके विकास के कारण क्या हैं ? 
V ) दक्षिण-पश्चिम एशिया के मुख्य प्रादेशिक संकूलों के नाम बताइए । उनमें कौन - सा कच्चा माल 

प्रयोग किया जाता है ? 
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2. नीचे विश्व के कुछ प्रसिद्ध औद्योगिक संकलों के नाम दिए हैं । इनमें से प्रत्येक का औद्योगिक विकास कच्चे 
माल , शक्ति के साधन एवं बाजार की उपलब्धता के संदर्भ में बताइए । 

(i ) पिट्टसबर्ग - इरी औद्योगिक प्रदेश 
( ii ) वृहत लन्दन औद्योगिक प्रदेश 
(iii ) ओसाका -कीमोट औद्योगिक क्षेत्र 

( iv ) हुगली औद्योगिक प्रदेश 
3. साधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं ? प्राचीन काल में साधनों के संरक्षण की क्या -क्या विधियां 

अपनाई जाती थीं ? 
4. निम्नलिखित के कारण बताइए : 

( i ) मिट्टी का अपरदन 
( ii ) बन सम्पदा का ह्रास होना 
( iii ) मत्स्य साधनों का अवक्षय होना 
( iv ) शेट्रोलियम के भतार अधिक समय तक नहीं चलेंगे 
( v ) किसी राष्ट्र के लोगों के अस्वस्थ्य होने का परिणाम निम्न जीवन स्तर है 

( vi ) खनिजों की लट 
5. कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए किन -किन विधियों का अपनाना आवश्यक है ? 
6. वन्य जीवन और मत्स्य के संरक्षण के लिए अपनाई गई विधियों की विवेचना कीजिए । 
7. वनों के संरक्षण के लिए उपयुक्त विधियों को बताइए । 


ज्ञात कीजिए 
( i ) आपके अपने पास- पड़ोस और निकटवर्ती क्षेत्रों में मृदा और वन साधनों के संरक्षण हेतु क्या - क्या 

कदम उठाए गए हैं ? उन्हें मालूम कीजिए । 
( ii ) किसी औद्योगिक संकुल का भ्रमण कीजिए और मालूम कीजिए वहां कौन -कौन- सा कच्चा माल 

प्रयोग होता है और यह भी ज्ञात कीजिए कि वहाँ कच्चे माल का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो 

रहा है । 
मानचित्र कार्य 

संसार के रेखा मानचित्र से युरोप , उत्तर अमेरिका , सोवियत संघ, चीन, जापान , आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक संकुलों को दिखाइए । 


अतिरिक्त अध्ययन 
1 . डेविस , डी० एच०, दि अर्थ एंड मैन, दि मैकमिलन कम्पनी , न्यूयार्क , 1955 
2. हंटिगटन, ई० ,प्रिसिपिल्स आफ ह्या मन ज्योग्राफी, न्यूयार्क, 1953 
3 . केंडल , एच० ई० , इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफ़ी , न्यूयार्क, 1958 
4. मोरगन , जी० , एंडलांग , जी० सी०, ह्य मन एण्ड इकोनामिक ज्योग्राफी 
5, बुड, ओवरटोन एण्ड पिकार्ड , ज्योग्राफी आफ दि वर्ल्ड, दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क , 1948 


अध्याय 4 


BE 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


मानव एवं आर्थिक भूगोल में हम मनुष्य की विविध प्रकार के वातावरण सम्मिलित हैं , वहां के प्राथमिक , गौण 

क्रियाओं और उसके उद्योग-धंधों का भी अध्ययन एवं तृतीय व्यवसायों को प्रभावित करता है । संसार के 
करते हैं । सुव्यवस्थित जानकारी के लिए मनुष्य के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग अपनी भौतिक आवश्य 
विभिन्न व्यवसायों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है । कताओं को पूरा करने के लिए अपने वातावरण में से ऐसे 
ये श्रेणियां हैं ( 1 ) प्राथमिक व्यवसाय ( 2 ) गौण व्यवसाय का चयन करते हैं जो उन्हें तरक्की के लिए 
व्यवसाय और ( 3) तृतीयक व्यवसाय । प्राथमिक अधिकतम सम्भावनाएं प्रदान करता है । उदाहरणार्थ, 
व्यवसायों के अंतर्गत मानव के वह विभिन्न क्रिया - ज़ायरे में विषुवत वृत पर और उसके आसपास घने 
कलाप आते हैं , जिनका सीधा संबंध भौतिक वाता - वनों में रहने वाले बौने लोग या पिगमी लोगों का 
वरण की दशाओं से है । वनों में संग्रहण , आखेट , व्यवसाय शिकार करना तथा वनों से खाने -पीने की 
मत्स्यग्रहण, लकड़ी काटना , पशुचारण , कृषि एवं खनन वस्तुएं एकत्र करना है । उनकी सांस्कृतिक विकास की 
प्राथमिक व्यवसायों के कुछ उदाहरण हैं । गौण व्यवसायों अवस्था और प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध साधनों के 
के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त उत्पादों को ही अनुकूल उनका व्यवसाय है । अफ्रीका के इस भाग की 
अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदलने से संबंधित मानव जलवायु इतनी अधिक आर्द्र है और यहां के वन इतने 
क्रियाएं आती हैं । इन क्रियाओं को निर्माण उद्योग भी घने हैं कि उन्हें साफ करके खेती कर पाना अति कठिन 
कहते हैं । तृतीयक व्यवसायों में समुदाय को दी जाने कार्य है । ऐसी जलवायु में पशु भी नहीं पाले जा सकते 
वाली व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं । और यहां के वनों में लकड़ी काटना भी लाभदायक 
शिक्षा, स्वास्थ्य , व्यापार, यातायात , बैंक, संचार तथा व्यवसाय नहीं है क्योंकि लकड़ी के बेचने के लिए बाजार 
प्रशासनिक सेवा में लगे लोगों का कार्य तृतीयक व्यवसाय की सुविधा नहीं है । खनन ,निर्माण उद्योग और व्यापार 
के अंतर्गत आता है ।किसी स्थान अथवा प्रदेश का भौगो- जैसे आधुनिक व्यवसाय इन लोगों की पहुंच के बाहर हैं 
लिक वातावरण जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों क्योंकि ये लोग आदिम संस्कृति की अवस्था में जी रहे हैं । 


- 
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इसके बिलकुल विपरीत उत्तर भारत के विशाल मैदान व्यवसाय है । यह कई प्रकार से आखेट एवं मत्स्य ग्रहण से 
में जहां की स्थलाकृति समतल है , जलवायु गर्म - आद्र है, भी प्राचीन है । वस्तुओं का संग्रह करने वाले लोग वनों 
जल की आपूर्ति नहरों,कुओं और नलकूपों से निरन्तर से मूल्यवान वस्तुएं एकत्र करते हैं और उन्हें बाजार में 
होती रहती है । खेती करना मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय है साधारण तरीके से भेज देते हैं । ये लोग वृक्षों या पौधों 
और यह व्यवसाय वातावरण के पूर्णतया अनुकूल है । इसी के विभिन्न भाग एकत्र करते हैं । जड़ों तथा गिरि फल को 
प्रकारना और स्वीडन के पर्वतीय प्रदेशों की प्रमुख संपदा भोजन के लिए ; छाल को कुलीन, चमड़ा कमाने और 
वन है, अत : यहां के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय लकड़ी कार्क के लिए पत्तियों को पेय के लिए वक्षों के तनों को 
काटना है जो बातावरण के अनुकूल है । इंगलैंड में कोयला , रमर , मोम , बिरोजा , गोंय और धर्म शोधन निष्कर्ष 
लोहा और अन्य खनिज पास -पास मिलने के परिणाम - आदि के लिए एकत्र करते हैं । गिरि फल , पत्तियों की 
स्वरूप यहां के लोगों ने खनन और निर्माण उद्योगों का धलि , तनों की छाल और की - मकोड़ों से वनस्पति मोम 
ध्यवसाय अपनाया । नीदरलैंड की स्थिति उत्तर सागर मिलता है । उष्ण कटिबंधीय वनों से अन्य वस्तुओं के 
के बटों पर होने के कारण इस देश के लोगों ने वाणिज्य , अतिरिक्त छाल और पत्तियां मिलती हैं । यह चर्म शोधन 
ध्यापार और मातायात का व्यवसाय अपनाया । संसार के वस्तुओं से भरी होती हैं और बहुत से स्थानों पर मैग्रव 
कुछ क्षेत्रों में एक साथ कई व्यवसाय चलते हैं । उदाहर- यनों से बहुत ही सस्ती चर्म शोधन वस्तुएं मिलती हैं । 
पार्थ, भारत के छोटानागपुर प्रदेश में आदिम जातियां इसी प्रकार शुष्क मरुस्थलीय वनों से भी चर्म शोधन 
सग्रहण और आखेट पर निर्भर हैं । किसान फसलों को वस्तएं मिलती हैं । 
उपजाने में लगे हैं और उद्योगपति औद्योगिक संकुलों के शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में उष्ण कटिबंधीय वनों 
विकास और प्रसार में लगे हुए हैं । 

की भांति वस्तु -संग्रह के कार्य अधिक नहीं हैं । शीतोष्ण 

वनों में चर्म शोधन की वस्तुएं बहुतायत से मिलती हैं , 
संग्रहण एवं निष्कर्षण 

इसलिए इन वनों में चर्म शोधन वस्तुओं का संग्रहण 
संग्रहण का अर्थ है वनों से विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण क्रिया है । भूमध्य सागरी वनों में चर्म शोधन 
बस्तुओं को एकषित करता जिससे मनुष्य की भोजन , की अत्यन्त अची वस्तुएं मिलती है । बेलोनिया और 
बस्न और मकान की मौलिक आवयकताएं पूरी हो सके । दकिश भोक में प्रचुर मात्रा में टेनिन मिलता है । विश्व 
साथ ही उन वस्तुओं की बिक्री से धन भजित किया जा में कार्फ की लगभग सम्पूर्ण मामा पुर्तगाल , स्पेन , 
सके । संग्रहण में मनुष्य फलों, जड़ों और पौधों को भोजन फ्रांस , इटली और उत्तरी अफ्रीका से प्राप्त होती है । 
के लिए, वृक्षों की छाल, पत्तियां एवं पास को कपड़ों के शीतोष्ण कटिबंध के पाचन वृक्ष से पिच, कोलतार तथा 
लिए और मांस, बेलों, लताओं और लकड़ी को घर बनाने तारपीन का तेल और विरोजा एकत्र किया जाता है । 
के लिए एकत्र करता है । मनुष्य वनों से जड़ी बूटियां उष्ण कटिबंधीय वनों से बहुत सी वस्तुएं संग्रह की जाती 
बीमारियों के इलाज के लिए और लकड़ी परों हैं और यहां बहुत से लोगों का जीवन इन वस्तुओं पर 
में ईंधन के रूप में जलाने के लिए एकत्र करता है । पूर्णतया निर्भर है । कुछ लोग इन वस्तुओं के व्यापार 
इस प्रकार के वस्तु -संग्रह को जीविका संग्रहण कहते हैं । द्वारा धन भी अजित कर रहे हैं फिर भी व्यापारिक दृष्टि 
प्राचीन काल में सभ्यता के प्रारम्भिक काल में मनुष्य वनों से वस्तु - संग्रह का भविष्य यहां ज्यादा अच्छा नहीं है । 
से केवल वस्तुओं का संग्रह करता था और वह पूर्णतया रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बने कृत्रिम पदार्थ अब 
संग्रहण पर निर्भर था । उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण बाजारों में इतनी अधिक मात्रा में आ रहे है कि उनके 
कटिबंधीय वनों में अब भी बहुत सी आदिम जातियां सामने वनों से संग्रह की कई वस्तुओं का महत्व बहुत 
केवल संग्रहण एवं निष्कर्षण पर अपना जीवन व्यतीत कर ही कम हो गया है ।फिर भी कृत्रिम वस्तुएं वनों से प्राप्त 
रही है । वस्तुओं का संग्रह करना मनुष्य का सबसे साधारण सभी वस्तुओं का स्थान नहीं ले सकती । इसलिए बनों में 
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यस्तु - संग्रह कार्य किसी न किसी रूप में चलता ही रहेगा , चलवासी आखेटक और मछुए का जीवन व्यतीत करने 
परन्तु यह बड़े पैमाने पर लाभकारी व्यवसाय नहीं बन वाली संसार की कुछ जातियों का विवरण दिया गया है । 
सकता । 

यद्यपि ये जातियों अलग - अलग वातावरण से धुनी गई हैं 

लेकिन उन सब में बहुत बड़ी समानता यह है कि वे अपने 
आखेट एवं मछली पकड़ना 

जीवन के लिए पूर्णतया भौतिक वातावरण पर निर्भर है । 
पशु- पक्षियों का शिकार करना एवं मछली पकड़ना इनमें से कुछ लोग ध्रुवीय प्रदेशों के रहने भाले हैं , तो 
मनुष्य के अति प्राचीन व्यवसाय हैं । आदि कालीन मानव कुछ मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं । इनके अतिरिक्त कुछ 
के लिए आखेट अति आवश्यक क्रिया थी । वह अपने ऐसी जातियां हैं जो गर्म - भा क्षेत्रों में रहती हैं । 
भोजन , वस्त्र , आवास और औजारों की आवश्यकताओं 
की पुष्टि जंगली जानवरों , पक्षियों और मछलियों से 

एस्किमों का जीवन 
करता था । जहाँ कहीं भी मनुष्य समुद्र, नदियों , झीलों 
अथवा तालाबों के किनारे रहता है, वहां यह अनादिकाल एस्किमों उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय सीमान्तों , ग्रीन 
से मछलियों और अन्य जल -जीयों को पकड़कर अपनी लैंड के तटों और निकट के द्वीपों तथा साइबेरिया के 
भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पुष्टी कर रहा है । उत्तरी-पूर्वी भाग के रहने वाले लोग हैं । ये लोग लगभग 
आखेट और मत्स्य व्यवसाय में भौतिक वातावरण के पूर्णतया शिकार पर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । वे 
साथ सामान्य समझौता करना होता है । अब भी संसार अपने भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए समुद्र पर 
के बहुत -से क्षेत्रों में आदिम जातियां एवं कम विकसित आश्रित हैं । भमि पर साधन इतने कम हैं कि वे इस पर 
जनसंख्या आखेट और मछली पकड़ने पर पूर्णतया निर्भर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते । टेडा क्षेत्र की 
हैं और उनका जीवन चलवासी अथवा अर्ध चलवासी अत्यन्त शीत जलवायु एवं अति निम्न तापमान बनस्पति 
है । जायरे नदी की द्रोणी , अमेजन बेसिन, बोनियों के उगने के लिए काट डालते हैं । यहां किसी प्रकार 
और म्यूगनी के विषुवतीय बनो, कालाहारी , पश्चिम की कोई फसल पैदा नहीं हो सकती । काई लाइकन और 
आस्ट्रेलिया और सहारा के रेगिस्तानों एवं उत्तरी अमे - छोटे- छोटे फल वाले पौधे छोटी- सी गर्मी कीमत में यहां 
रिया के सुदूर उत्तरी प्रदेशों और दशा प्रदेशों में अनेक उग पाते हैं ।मिट्टी की पर्त भी यह बहुत पतली है और 
आदिम जातियां रहती है जिनका जीवन शिकार करने वह भी लगभग पूरै वर्ष बर्फ से ढकी रहती है । इन कारणों 
और मछली पालने पर पूर्णतया निर्भर है । अत: ऐसी से एस्किमों के भूमि पर शिकार करने के क्षेत्र एवं साधन , 
जनसंख्या विषुवतीय प्रदेशों से लेकर ध्रुवीय सीमांतों दोनों ही सीमित 
तक बिखरी हुई है । उनकी संख्या बहुत काम है तथा ये इस समय एस्किमों दो प्रकार का काम करते हैं । 
विश्व के ऐसे भागों में रहते हैं जो विश्व के अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में समर वाले जानवरों का शिकार करते है 
लोगों के लिए आकर्षण विहीन है । । 

और शीत ऋतु में समूर का व्यापार करते हैं । जिन 
चलवासी आखेट और मत्स्य पिकार पर आश्रित जानवरों से उन्हें भोजन प्राप्त होता है ये है रेडियर और 
जनसंख्या का विश्व पर प्रभाव, बहुत ही कम होता है । करीबाऊ । साइबेरिया के याकूत एवं कनाडा के एस्किमों 
इन लोगों की संख्या शनैः- शनैः कम हो रही है । बहुत से लोगों का जीवन रेडियर के पालने और उसका शिकार 
क्षेत्रों में चलवासी आखेटक एवं मछुए प्रायः विलुप्त हो करने पर आधारित है । गर्मियों में रैडियर मच्छरों और 
गए हैं । इनका उदाहरण केवल इसलिए दिया जाता है गड मक्खियों की वजह से वनों को छोड़कर उत्तर के 
कि प्रारंभिक समय में मनुष्य अवश्य ही इस प्रकार का हिम - मुक्त चारागाहों की ओर चले जाते हैं । वहां यह 
जीवन व्यतीत करता होगा । ऐसा जीवन भौतिक वाता- पूरी ग्रीष्म ऋतु में खाकर मोटे हो जाते हैं । जाड़ों में 
बरण पर पूर्णतया निर्भर रहता है । आगे के पृष्ठों में दक्षिण की ओर वनों में वापिस आते हैं । यही समय उनके 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


शिकार का होता है । कुछ स्थानों पर बहत बड़ी संख्या हैं । बन्दूकों के प्रयोग के परिणामस्वरूप अब अत्याधिक 
में डियर पाये जाते हैं और वे हज़ारों के समूह में सैकड़ों संख्या में जानवर मारे जाते हैं जिससे जानवरों की संख्या 
किलोमीटर का फासला तय करते हैं । याकत लोग रेडि - में दिनोंदिन कमी हो रही है । इसके अतिरिक्त बन्दूक 
यर का अधिकतर उस समय शिकार करते हैं जब वह की आवाज़ से घबराकर बहुत - से कैरीबाऊओं ने यह स्थान 
नदी में पानी पी रहा होता है अथवा नदी को पार कर छोड़ दिया है । वे ऐसे स्थानों को चले गए हैं जहां मनुष्य 
रहा होता है । इनके मांस को भूनकर, धुआं देकर या का पहुँचना कठिन हो गया है । इन कारणों से कछ 
जमाकर ( बर्फ में ) जाड़ों की ऋतु में खाने के लिए सुर - स्थानों पर एस्किमों ने बन्दूकों का प्रयोग छोड़ दिया है । 
क्षित रखा जाता है । 

वे भोजन के लिए शिकार करने में बन्दूक का प्रयोग नहीं 
कनाडा में भी कैरीबाऊ का शिकार गर्मियों में होता करते और कैरीबाऊ के झुंड के साथ रहते हैं । शीत ऋत 
है । जाडों के दिनों में एस्किमों तटों के किनारे रहकर में किसी अकेले जानवर को पाकर बन्दूक से शिकार करते 
मछली, सील और वालरस का शिकार करते हैं । वसंत हैं । वास्तव में अब समूर वाले जानवरों का फसाना 
आते ही वह कैरीबाऊ का शिकार करने भूमि की ओर एस्किमों का मुख्य धंधा हो गया है । वे शीत ऋतु में समर 
चल देते हैं । जानवरों का शिकार करने की यहां एक वाले जानवरों को फंसाने के लिए दूर- दूर स्थानों तक 
परंपरागत विधि है । जानवरों के झुंड एक छोटे रास्ते के जाल, या ट्रैप बिछाते हैं । जब जानवर भोजन की तलाश 
द्वारा जो कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकता है, घेरे जाते हैं में भागते हैं तो वे इन ट्रैपों में जाकर फंस जाते हैं । समर 

और झाड़ियों आदि के पीछे छिपे हुए लोग इन भागते की बिक्री के लिए एस्किमों ग्रीष्म ऋतु में निकट स्थित 
हए जानवरों पर तीर और भाले से हमला करते हैं । नगरों में जाते हैं । वहां समूर बेचने से उन्हें बहुत साधन 
कभी -कभी जानवरों के झंडों को गहरे पानी की ओर मिलता है जिसमें वे अगली शीत ऋतु के लिए चाय , 
भगाया जाता है जहां वे पूर्णतया शिकारियों की दया पर आटा , नमक , तेल, चीनी एवं अन्य बहुत - सी दैनिक 
होते हैं । ग्रीष्म ऋतु की पूरी अवधि में एस्किमों , कैरी - आवश्यकता की वस्तुएं तथा बन्दूक और कारतूस आदि 
बाऊ की तलाश में घूमते रहते हैं । दिन रात उनका पीछा खरीदते हैं । इन सब बातों से पहले इस क्षेत्र के लोग 
करते रहते हैं और उनके लिए नये-नये जाल बिछाते रहते अनभिज्ञ थे । परन्तु अब अधिक सभ्य लोगों के सम्पर्क में 
हैं । जानवरों को मारने के बाद उनके मांस को साफ करके आने से एस्किमों के जीवन में यह नया परिवर्तन आया 
और उसे सुखाकर जमीन के नीचे बर्फ से जमी चट्टान है । गर्मियों के दिनों में जब जाड़ों के दिनों का सुरक्षित 
तक गढ्ढा खोदकर उसमें रख देते हैं । उसके बाद जान - रखा हुआ भोजन समाप्त हो जाता है तो एस्किमों समुद्र 
वरों का पीछा करना और शिकार करना फिर से शुरू तट पर जाकर मछलियां पकड़ते हैं । वे मछलियों के अति 
हो जाता है । एस्किमों के प्रत्येक कबीले का जमीन के रिक्त सील और वॉलरस का शिकार भी करते हैं । हिम 
भीतर मांस सुरक्षित रखने का गोदाम अलग- अलग होता से ढके हुए जल या झीलों पर वे छेद कर देते हैं और 
है । शीत ऋतु में जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है इन छेदों के द्वारा जब मछली सांस लेने के लिए ऊपर 
और कैरीबाऊ दक्षिण की ओर वनों में भाग जाते हैं , आती है तो एस्किमों हारपून से उसका शिकार करते हैं । 
उस समय गोदामों में एकत्रित किया हुआ मांस भोजन के मछलियों और सील की सारी चालाकियों से एस्किमों 
काम आता है । 

पूर्णतया परिचित हैं । 
बहुत- से क्षेत्रों में जहां इस समय एस्किमों रहते है, 

एस्किमा क आवास 
TET इन लोगो के गोरे लोगों के सम्पर्क में आने से जीवन 
में परिवर्तन आ रहा है । अब यह लोग तीर कमान और एस्किमों विश्व के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां प्राकृ 
भालों के स्थान पर बन्दूकों का प्रयोग करते हैं । इस तिक सम्पदा अत्यन्त सीमित है । वे शिकार की तलाश में 
प्रकार यह लोग पाषाण युग से लोह युग की ओर आ गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं । जब एक 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


47 


h 


जगह पर शिकार के लिए जानवरों की संख्या कम हो वे मशीनों द्वारा तैयार किए गए भारी ऊनी व चमड़ों के 
जाती है तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं । ग्रीष्म ऋतु वस्त्र पहनते हैं । डिब्बों का बन्द भोजन खाते हैं । 
में एस्किमों खाल से बने तम्बुओं में रहते हैं । यह तम्बू नशीली वस्तुएं जैन मदिरा और सिगरेट आदि का पान 
50- 60 सीलों की खालों को एक दूसरे के साथ सिलकर करते हैं । एस्किमों में भी अब श्वेत लोगों की बुराईयों 
उन्हें खम्बों पर फैलाकर बनाए जाते हैं । सील के खाल और बीमारियां घर कर रही हैं । जो पहले कभी यहाँ 
से बने इन तम्बुओं को टूपिक कहते हैं । शीत ऋतु में बिल्कुल नहीं थी । अब शायद ही कोई एस्किमों परिवार 
एस्किमों हिम के मकानों में रहते हैं । हिम के यह मकान ऐसा मिले जिसमें शवत और एस्किमों का मिश्रण न 
उल्टे प्याले के समान दिखाई देते हैं और इनमें अन्दर हो । 
जाने का मार्ग सुरंगनुमा होता है । अन्दर की ओर इन 
मकानों की छत और दीवारें सील की खाल से ढकी होती 

शुष्क क्षेत्रों में चलवासी आखेटक 
हैं । बर्फ के इन मकानों को इगल कहते हैं । 

संसार के अन्यन्त शुष्क एवं शीत भागों में बड़ी जन 
एस्किमों के कपड़े और बर्तन 

संख्या के सम्भरण के लिए बहुत कम संभावनाएं हैं । इस 
एस्किमों विश्व के अत्यन्त शीत क्षेत्र में रहते हैं अतः लिए इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी अब भी अपने 
उनके कपड़े भारी और गर्म होते हैं । चं कि इन क्षेत्रों में सैकड़ो साल पुराने तरीकों में रहते हैं । दक्षिण अफ्रीका 
कोई पेड़- पौधा नहीं उग पाता इसलिए यहां कपड़ों के का कालाहारी मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बुशमैन 
लिए वनस्पति पर निर्भर नहीं रह सकते । जानवरों की नामक चलवासी जाति के लोग रहते हैं । बुशमैन के बारे 
खालें ही मनुष्य के लिए इस क्षेत्र में कपड़ों का काम में विवरण अगली पंक्तियों में दिया जा रहा है । 
करती हैं । यहां तक कि कपड़ों को सिलने के लिए आवश्यक 
सुई और धागा भी जानवरों की हड्डियों और नसों से कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन 
बनाया जाता है । टुंड्रा प्रदेश में कोई भी चर्म शोधन कालाहरी ममस्थल का शाब्दिक अर्थ है, एक ऐसा 
पदार्थ नहीं मिलता इसलिए जानवरों की खालों को बिना विशाल शुष्क क्षेत्र जिसमें अनेक स्थानों पर "साल्टपैन " 
शोध किए उन्हें साफ कर व सुखा कर कपड़े बनाए जाते हैं । इस मरुस्थल में लगभग दस हजार बुशमैन रहते हैं । 
हैं । आदमियों तथा औरतों दोनों के ही कपड़े एक मे होते यह अनेक कवीलों और जातियों में बंटे हैं । सम्पूर्ण क्षेत्र 
हैं । उनके लिए कपड़ों का एक मात्र उद्देश्य सर्दी से शरीर में जनसंख्या बहुत बिरल है । इस थोड़ी सी आबादी का 
को बचाना है न कि शरीर को कपड़ों द्वारा सुन्दर भी भरण-पोषण करने के लिए बहुत अधिक क्षेत्र चाहिए । 
बनाना । 

मरुस्थल का धरातल अनेक स्थानों पर तरंगित है और 
यहां के शिकार करने के हथियार भी जानवरों की इसके बहुत बड़े भाग पर बालू -टिब्बे हैं । इस मरुस्थलीय 
हड्डियों और नसों से बनाए जाते हैं । हड्डियां तीर क्षेत्र में तापमान सारे वर्ष औसत से लेकर बहुत ऊंचा 
और कमान के रूप में प्रयोग होती हैं तथा नसें कमान की रहता है । ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय तापमान 50 
तांत के रूप में । नसों से जानवरों को पकड़ने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है । रात में यह लगभग 
जाल भी बनाए जाते हैं । श्वेत व्यक्तियों के सम्पर्क में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है । शीत ऋतु में रात 
आने से एस्किमों के तीर कमानों का स्थान बन्दूकों ने ले का तापमान और भी नीचा हो सकता है । मरुस्थलीय 
लिया है । सिलाई के लिए लोहे की सुईंयां और इस्पात क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है । इसके उत्तरी सीमान्तों 
की पत्तियाँ कपड़ों को बनाने में प्रयोग की जाती हैं । अब पर वार्षिक वर्षा लगभग 30 सेंटीमीटर होती है । वर्षा के 
एस्किमों के कपड़े, भोजन , खाने- पीने के तरीके और बाद छोटे - छोटे गढ्ढों में नमकीन पानी भरा रहता है । 
आमोद-प्रमोद करने के ढंगों में परिवर्तन आ रहा है अब इन्हें साल्ट पैन कहते हैं । इनमें मच्छर बढ़ते रहते हैं । 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


मलेरिया , काला बुखार, पेचिश एवं कमरतोड़ बुखार, शिकार उनके अत्यंत निकट आ कर करते हैं । इसलिए 
निमोनिया तथा जुकाम और फ्लू इस प्रदेश की सामान्य कभी- कभी नाकामयाब होने पर जानवरों द्वारा ने स्वयं 
बीमारियाँ हैं । इन सभी कारणों से कालाहारी मरुस्थल मारे जाते हैं । 
की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है । सम्पूर्ण कालाहारी बुशमैन कच्चा मांस खाने के लिए प्रसिद्ध हैं । एक 
क्षेत्र में पीने के पानी की अत्यन्त कमी है । शीत ऋतु के बशमैन एक समय में आधे से अधिक भेड़ का मांस खा 
शुष्क महीनों में मिट्टी तथा चट्टानें वनस्पति विहीन जाता है । सभी प्रकार के जानवर --- बड़े से बड़े और छोटे 
होती हैं और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो भूमि से छोटे उसके आहार का अंग है । चीटियां , उनके अंडे, 
पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है जो जानवरों के दीमक और यहां तक कि उसके अपने जूं तक उसका 
लिए अच्छा भोजन बनती है । 

भोजन हैं । औरतों तथा बच्चों द्वारा पौधे , फल , जड़ें तथा 
वर्षा के बाद पानी प्रचर मात्रा में मिलता है और झरवेरी एकत्र की जाती है जो उसके भोजन का अंग बनते 
घास खूब उगती है तो घास चरने वाले जानवरों के लिए हैं । बुशमैन को इस बात की चिन्ता नहीं कि उसका भोजन 
प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है । अतः यहां पर घास ताजा है या बासी , शुद्ध है या अशुद्ध । वह सब प्रकार 
खाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे हिरन , जैबरा , का भोजन यहां तक कि सड़ा गला भी खा जाता है । ऐसे 
जिराफ़ आदि पाये जाते हैं । यह पशु शेर , चीता , जंगली भोजन से उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता । वह भविष्य 
कुत्ता, बाघ, सियार आदि हिंसक पशुओं के लिए भोजन तथा शुष्क ऋत के लिए कुछ खाद्य सामग्री एकत्र करके 
है । इनके अतिरिक्त जंगली कुत्ता और अन्य छोटे जानवर नहीं रखता । जिन दिनों भोजन की बहतायत होती है वे 
खरगोश , चूहा छछुन्दर आदि भी मिलते हैं । वर्षा की इस दिन उसकी दावत और खशियों के होते हैं औरजिन 
ऋतु में इन पशुओं के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी दिनों इसकी कमी होती है वे दिन उसके लिए भुखमरी 
भी यहां पाये जाते हैं । सरीसृप वर्ग के प्राणी भी इस के होते हैं । शुष्क मौसम में जब जानवर और सभी प्रकार 
ऋतु में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं । यहां एक प्रकार के पक्षी अपेक्षाकृत अच्छे चरागाहों और आर्द्र क्षेत्रों की 
की चींटी पाई जाती है जो बुशमैन के भोजन का अंग ओर चले जाते हैं तो उस समय बुशमैन को बडी 
बनती है । वर्षा के बाद कुछ समय तक बुशमैन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस ऋत में 
यहाँ भोजन की कमी नहीं है । लेकिन वर्षा ऋतु बीत जाने वह बहुत कमजोर भी हो जाता है । 
पर भोजन और पानी की पूर्ति दोनों ही कठिन हो जाते 
हैं । पास के सुख जाने पर सभी प्रकार के प्राणी अधिक बुशमन का घर 
अनुकुल क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं । इन दिनो में बुशमन वास्तव में चलवासी आखेटक है जो वर्ष भर 
बुशमैन के लिए जीवित रहना एक समस्या बन जाती अपने स्थान बदलता रहता है । उसे खाने तथा शिकार 

की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को कई बार 

स्थानान्तरण करना पड़ता है । इसलिए उसके लिए यह 
बुशमैन का भोजन 

संभव नहीं है कि वह किसी एक स्थान पर घर बनाकर 
बुशमैन पशुओं को नहीं पालता । उसके साथ कुछ स्थाई रूप से रहे । मौसम की विषमताओं से बचने के 
जंगली कुत्ते रहते हैं , जिनका उपयोग वह शिकार के लिए बुशमैन कंद्राओं और खोहो में रहता है । कभी- कभी 
लिए करता है । बुशमैन न ही खेती करता है । वह अपना वह अर्धचंद्राकार आकृति की झोपड़ियां बनाता है । जहां 
भोजन पशुओं का शिकार करके , मछलियों को पकड़ कर कहीं दलदली क्षेत्रों में नर कुल मिल जाते हैं तो वह 
तथा कुछ जड़ों व गांठों वाले पौधे एकत्र करके प्राप्त उनकी चटाइयां बनाकर उनसे झोपड़ियों को ढकता है । 
करता है । बुशमन बहुत अच्छे शिकारी माने जाते हैं । वर्षा के दिनों में उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है क्योंकि 
यह उनका परम्परागत व्यवसाय है । वे जानवरों का इससे बचने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है । 
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बुशमन के कपड़े और बर्तन 

के लिए जानवरों का शिकार करना पुरुषों का काम होता 
बुशमैन बहुत ही कम कपड़े पहनता है । उसके पास 

है । औरतों तथा बच्चों का काम पौधे , जड़ें , झरबेरी 
जो कुछ भी कपड़े होते हैं वे अधिकतर जानवरों की खाल 

आदि इकट्ठा करना और परिवार के लिए पानी का 
के बने होते हैं । दिन की कड़ी गर्मी में उसे कपड़ों की 

प्रबन्ध करना होता है । इसके अलावा औरतें बच्चों को 
बहुत ही कम आवश्यकता होती है । औरतें प्रायः कमर 

गोद में ले जाने के अतिरिक्त घर का सामान भी ढोती 

हैं । इन लोगों में मानसिक विकास की बहुत कमी है । 
से घुटनों तक जानवरों की खाल लपेटे रहती हैं । सिर 

बुशमैन को ईश्वर और धर्म का कोई ज्ञान नहीं । वह 
कभी नहीं ढकती । स्नान करना ये लोग नहीं जानते । । 

भूत- प्रेतों और टूटका- टोनों को मानता है । उसका 
___ बुशमैन के घरेलू बर्तन बहुत ही सीमित होते हैं । 

अधिकांश समय जीवित रहने के लिए अनेकानेक प्रयासों 
इनमें से प्राय: शुतुरमुर्ग के अंडों के और कुछ मिट्टी के 

में बीतता है । अत : ईश्वर-धर्म आदि बातों पर विचारने 
बने बर्तन होते हैं । शुतुरमुर्ग के अंडों को आधा- आधा 

को समय नहीं मिलता । 
तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक आधा भाग प्याले का काम 
करता है । लगभग सारा भोजन कच्चा खाया जाता है , 

उष्ण कटिबंधीय वनों के चलवासी 
इसलिए उसे पकाने के लिए बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती । 
कुछ लोग भोजन को खुली आग में भूनकर या अध -पका 

आखेटक 
खाते हैं । इसलिए बुशमैन का घरेलू सामान बहुत ही 

जायरे नदी और अमेजन नदी की द्रोणियों तथा 
साधारण होता है । औरतों को पीने का पानी इकट्ठा 

दक्षिण- पूर्व एशिया के द्वीपों में घने वन फैले हैं । इन 
करके रखने की जिम्मेदारी होती है । 

वनों में कुछ चलवासी आखेटक जनसंख्या रहती है । 
शमैन के हथियार व औजार बहुत ही साधारण होते जायरे नदी की घाटी में रहने वाले पिगमी और मलेशिया 
हैं । इनमें से मुख्य हैं तीर-कमान , फेंकने की लकड़ी, चाकू , के वनों की सिमांग और सकई जातियां चलवासी आखेटक 
आग जलाने की लकड़ियां और जमीन खोदने की छड़ी । जातियों के कुछ उदाहरण हैं । 
कमान कठोर लकड़ी की बनी होती है और इसे लगभग पिगमी लोग अधिकतर मध्य अफ्रीका के घने वनों 
एक मीटर लम्बी जानवरों की सूखी नसों से बांध दिया में रहते हैं । यह वनीय क्षेत्र विषवत वत्त से 30 उत्तर 
जाता है । तीर नरकुल या सरकंड़ों के बनाए जाते हैं । और 30 दक्षिण के बीच यगांडा से लेकर गेबन तक फैला 
तीर की नोके हड्डी या लोहे की बनी होती हैं । पत्थर है । जायरे के बेसिन में पिगमी लोगों की संख्या सबसे 
के भाले और हड्डियों के चाकू बनाए जाते हैं । तीरों की अधिक है । पिगमी की कई जातियां और कबीले हैं । इन 
नोकों को जहर में बुझाया या डुबाया जाता है जिससे सब में इतरी पिगमी एक ऐसी जाति है जिस पर बाहरी 
उनकी मार अधिक प्रभावी होती है । तीर- कमान की मदद लोगों का सबसे कम प्रभाव पडा है । 

ड़े- बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है । जानवरों पिगमी का निवास स्थल घने वनीय क्षेत्र हैं । इस 
के लिए गहरे -गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें वे भागते क्षेत्र का धरातल ज्यादा ऊंचा- नीचा नहीं है । यहां 
समय गिरकर फंस जाते हैं । 

मिट्टयों की तह काफी मोटी है, परन्तु वे अधिक 
बुशमैन मरुस्थल का एक प्राणी है और सारा उपजाऊ नहीं हैं । यहां सारे वर्ष ऊंचे तापमान रहते हैं 
मरुस्थल उसका घर है । उसने कालाहारी मरुस्थल की और अत्यधिक आर्द्रता भी हर समय बनी रहती है । 
कठिनतम वातावरण की दशाओं के अनुकूल अपने को ढाल वर्षा वर्ष भर होती है । ऐसी जलवायु पेड़ -पौधों के तीव 
लिया है । पुरुषों की ऊंचाई सामान्यत : 150 सेंन्टीमीटर गति से उगने के अनुकूल है । अफ्रीका के पिगमी , 
और औरतों की लगभग 120 सेंन्टीमीटर होती है । ये वातावरण की इन भौतिक दशाओं के बीच रहता है । 
लोग कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं । भोजन पिगमी का कोई पालतू पशु नहीं, यहां तक कि वह 
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कूत्ता भी नहीं पालता और न वह खेती ही करता है । मुखिया होता है । पिगमी को नाचने का बहत शौक है । 
अतः उनका जीवन पूर्णतया शिकार, मछली पकड़ने और यद्यपि पिगमी वातावरण की कठिनतम परिस्थितियों को 
वनों से आवश्यकताओं की वस्तुएं एकत्र करने पर निर्भर सह लेता है इस पर भी उसकी नस्ल धीरे- धीरे विलुप्त 
है । ये बहुत ही अच्छे शिकारी हैं यहां तक कि हाथी जैसे हो रही है । वह श्वेत व्यक्तियों द्वारा लाए नवीन जीवन 
विशालकाय जानवर का शिकार करने में कुशल हैं । बड़े- के साथ भी साम्य नहीं कर पाता । इसलिए उसकी नस्ल 
बड़े जानवरों का मांस खाने के अतिरिक्त वे चीटियां, को बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं । 
मक्खियां , मधमक्खियां , कीड़े- मकोड़े और मधु खाते हैं । इस प्रकार की मानव जातियां अन्य क्षेत्रों के उष्ण कटि 
वनों से वे जंगली फल, गिरी फल, झरबेरी और पौधे बंधीय घने वनों में रहती हैं । न्यूगनी द्वीप में पिगमी की 
आदि भोजन के लिए एकत्र करते हैं । केला खाने का इन्हें तरह ही छोटी जाति के लोग रहते हैं । मलेशिया के पर्व 
बहुत शौक है । ये फल यहां के वनों में बहुतायत से तीय एवं आंतरिक भागों तथा थाईलैंड के घने वनों में 
मिलता है । ये मांस को खुली आग में तब तक भूनते सियोग और सकई जाति के बौने लोग रहते हैं । इनका 
हैं जब तक कि यह पूर्णतया खुश्क नहीं हो जाता । भी जीवन खाना- बदोश शिकारी का है । इसी प्रकार 
यहां की जलवायु इतनी गर्म है कि पिगमी को कपड़े भारत की भील . कोल मौरी थरूम खामी - यन 
पहनने की जरूरत नहीं पड़ती । इनके अधिकतर कपड़े नागा और दोदास आदिम जातियां चलवासी आखेटक 
पेड़ों की छाल और पत्तियों के होते हैं जो प्रायः कमर से 
घुटने तक लपेटे जाते हैं । इनके हथियार तीर कमान 
और भाले हैं । कुछ पिगमी लोग बड़े- बड़े जानवरों का 

खनन व्यवसाय 
शिकार करने के लिए जहर में बुझे तीरों और भालों का 
प्रयोग करते हैं । 

खान खोदना मनुष्य की अति प्राचीन क्रियाओं में से 
पिगमी लोग जानवरों और भोजन की तलाश में एक है । मानव सभ्यता के प्रारम्भिक विकास में खनन 
इधर -उधर घूमते रहते हैं । इसलिए उनका कोई स्थायी एवं खनिजों के प्रयोग का इतना अधिक महत्व था , कि 
निवास नहीं होता । इनके अधिकतर घर छोटी - छोटी मानव - सभ्यता के विभिन्न सोपानों को पाषाण युग और 
झोंपड़ी की तरह होते हैं जो मुख्यतः वृक्षों की शाखाओं कांस्य युग के नाम से पुकारा जाने लगा । प्राचीन काल में 
और पत्तों से बनाए जाते हैं । एक गांव में औसतन ऐसी खनिजों का उपयोग औजार, हथियार, बर्तन , मकान और 
झोंपड़ियां दस से बारह तक होती हैं । 

सड़क निर्माण में होता था । आज जब अनेक प्रकार के 
पिगमी लोग बहुत ही नाटे होते हैं । इनमें से कुछ खनिज और खनिज ईंधन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में 
की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक ही होती है और इनका पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाले जा रहे हैं , खनन व्यवसाय 
औसतन वजन लगभग 30 किलोग्राम होता है कुछ लोग में काम करने वाले लोगों की संख्या , मत्स्य ग्रहण और 
तो 20 किलोग्राम तक वजन के होते हैं । उनके नाटे और खेतों में काम करने वाले लोगों की संख्या से कम है । 
हल्के होने के बावजूद भी वे बहुत साहसी , शक्तिशाली विश्व में उपलब्ध श्रमिक शक्ति का एक प्रतिशत से भी 
और बहादुर होते हैं । वे बहुत ही कुशलतापूर्वक और कम भाग खनन व्यवसाय में लगा है । खनन एक लुटेरा 
अत्यन्त स्फति से ऊंचे-ऊंचे वृक्षों पर चढ़ जाते हैं । पिगमी उद्योग है, क्योंकि यदि अत्यन्त विशाल मात्रा में भी पाए 
लोगों को उनकी कार्य कुशलता को देखकर बुद्धिमान जाने वाले किसी भी खनिज को बेरोक -टोक तीव्र गति से 
व्यक्तियों की संज्ञा दी जाती है । वह परम्पराओं, धर्म , लगातार प्रयोग किया जाए तो वह खनिज कभी- न-कभी 
विश्वास , मृत्यु के बाद जीवन तथा समय आदि का कैदी अवश्य समाप्त हो जाएगा । किसी खनिज का शोषण 
नहीं है । वह कुछ-कुछ भूत -प्रेतों में विश्वास करता है । कहां तक किया जाए, यह खनिज के मूल्य , खनन व्यय , 
इसके कोई नियम नहीं और न ही इसके कबीले में कोई अयस्क की शुद्धता , खनन विधि , यातायात खर्च, कुशल 
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श्रमिक और बाजार पर निर्भर करता है । 

पशुचारण एवं पशुपालन 
खनन विधियां 
संसार में अधिकतर खनिज धरातल और धरातल 

जानवरों से मांस , दूध , ऊन एवं खाले प्राप्त करने के 
के नीचे से निकाला जाता है । पृथ्वी से खनिज निकालने 

लिए उन्हें व्यवस्थित ढंग से चराने और पालने का व्यव 
या खोदने की कई विधियां हैं । 

साय प्रारंभ हुआ । जानवरों का चराना और उनका 
विवृत खनन : इस विधि द्वारा धरातल पर या 

पालन पूर्वकालीन पद्धति जैसा भी हो सकता है । उदाहर 
उसके निकट पाए जाने वाले खनिजों की खुदाई होती है 

णार्थ खिरगीज़ और बढ़द जैसे चलवासी चरवाहे अथवा 
और यह सबसे आसान और सबसे सस्ती खनन विधि है । 

डेन्मार्क और नीदरलैंड का अति विकसित एवं वैज्ञानिक 
इस विधि में पहले खनिज निक्षेपों के ऊपर की मिट्टी 

पशुपालन भी हो सकता है । यह व्यवसाय जानवरों के 
तथा चट्टाने हटाई जाती हैं और फिर खनिज खोदकर 

छोटे- छोटे समूह में छोटे पैमाने पर हो सकता है अथवा 
निकाला जाता है । कभी -कभी ऊपर की चट्टानों को 

आस्ट्रेलिया के हजारों भेड़ वाले भेड़-केन्द्र की भांति बड़े 
शीघ्र हटाने के लिए उन्हें बारूद से उड़ा दिया जाता है । 

पैमाने पर भी हो सकता है । 
यह विधि मुख्यतः चट्टानों, लौह - अयस्क , कोयला और 
चने का पत्थर खनन करने के लिए अपनाई जाती 

चलवासी चरवाहे 

चलवासी चरवाहों का जीवन मुख्यतः अपने जान 
भूमिगत खनन : जब खनिज धरातल के नीचे वरों के झुंड पर निर्भर करता है । वे अपने मवेशियों को 
काफी गहराई में मिलते हैं तो भूमिगत खनन की विधियां प्राकृतिक चरागाहों पर चराते रहते हैं और जब एक 
अपनाई जाती हैं । भूमिगत खनन की कई विधियां हैं । स्थान पर घास समाप्त हो जाती है तो वे अपने पशुओं के 
इनमें से चार विधियां ये हैं , ( 1 ) कूप - सुरंग खनन - साथ नये चरागाह और पानी की खोज में स्थान- स्थान 
इस विधि द्वारा कोयला , सीसा , जस्ता , नमक , तांबा , धूमते रहते हैं । ऐसे क्षेत्र जहां चरागाह अति अल्प हैं , 
लौह- अयस्क , सोना , चांदी, पोटाश आदि के निक्षेप भूमि वहां भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं । घोड़े और गधे 
के अन्दर से बाहर निकाले जाते है । ( 2 ) एडिट टनल अर्ध शुष्क क्षेत्रों और शीतोष्ण पास स्थलों में महत्वपूर्ण 
खनन या ड्रिपट खनन - इस विधि द्वारा कोयले की हैं , ऊंचे-ऊंचे पठारी भागों में याक पाला जाता है । अंट 
खुदाई की जाती है । ( 3 ) बेधन एवं पंपिंग - इस विधि मरुस्थलीय भागों का और रैन्डीयर टुन्ड्रा प्रदेश का प्रमुख 
द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भूगर्भ से बाहर जानवर है । चरागाह के समाप्त होने पर चलवासी चर 
निकाले जाते हैं और ( 4 ) दाब धोलन पंपिग तथा वाहे अपने जानवरों के साथ नये स्थानों को चले जाते 
वाष्पीकरण - इस विधि द्वारा गन्धक निकाली जाती हैं । अतः उनके आवास थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर 

बदलते रहते हैं । कुछ क्षेत्रों में ये चलवासी अपने मवे 
प्लेसर खनन - जब खनिज जलोढ़ निक्षेप के रूप में शियों के साथ शीत ऋतु में मैदानी चरागाहों की ओर 
मिलते हैं तो उनका खनन प्लेसर विधि द्वारा किया जाता और ग्रीष्म ऋतु में ऊंचेपर्वतीय चरागाहों की ओर प्रवास 
है । इस विधि में जलोढ़ निक्षेपों को महीन करके उन्हें करते रहते हैं । 
पानी की अधिक मात्रा के साथ खूब हिलाया जाता है चलवासी चरवाही व्यवसाय में लोग मुख्यतः भोजन , 

और इस क्रिया से बाल , पंक आदि जैसे हल्के पदार्थ वस्त्र और आवास की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
निथार दिए जाते हैं । इस प्रकार खनिज अयस्क के भारी हैं । इन चरवाहों का भोजन जानवरों से प्राप्त मांस, दूध 
टुकड़े नीचे रह जाते हैं । सोना , प्लेटिनम , टिन आदि के और पनीर होता है । उनके कपड़े और घर की आव 
खनिज इसी विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं । 

श्यकता को जानवरों की खाल और ऊन पूरा करते हैं । 
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यद्यपि इन लोगों की लगभग सभी आवश्यकताएं पशुओं लिया , तिब्बत , सिंक्यांग , रूसी तुर्किस्तान और खिरगी 
से पूरी होती हैं , फिर भी इनके गाय-बैल नियन्त्रित नस्ल जिया हैं । ये चलवासियों के परम्परागत क्षेत्र है । इन 
के न होने के कारण उनसे उत्पादन बहुत कम होता है । क्षेत्रों में चलवासियों की प्रमुख जातियां कज़ाक , खिरगीज़ 

चलवासी चरवाहों को भोजन की कमी हमेशा बनी और मंगोल है । ये चलवासी लोग भोजन, चरागाह और 
रहती है । कभी- कभी वर्षा न होने से सूखा पड़ता है और पानी की तलाश में मध्य एशिया के पर्वतों के गिरिपद, 
मनुष्य तथा जानवर, दोनों को मुखमरी का सामना करना ऊंची- ऊंची घाटियों , पठारों, विस्तृत द्रोणियों और ऊंचे 
पड़ता है । जब सूखे की दशाएं इनके सामने आती हैं तो ऊंचे पर्वतीय भागों में घूमते रहते हैं । मध्य एशिया के 
ये पास -पड़ोस के समुदायों पर हमला करके भोजन प्राप्त इन क्षेत्रों में तापमान , वर्षा,मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति 
करते हैं । ऐसा विश्वास किया जाता है कि मध्य एशिया और चरागाहों में बहुत अधिक विविधता है । वर्षा की 
से आकर बसे भारत , चीन और यूरोप के प्रारम्भिक लोग कमी और अनिश्चितता के कारण इन क्षेत्रों में खेती करना 
चलवासी चरवाहे ही थे । यद्यपि चलवासी पशुचारण के लाभप्रद व्यवसाय नहीं है । इस कारण यहां के लोगों का 
क्षेत्र विश्व के विभिन्न भागों में फैले हैं , फिर भी इनमें से जीवन मुख्यतः गाय - बैल से जुड़ा है । ये पशु इन क्षेत्रों के 
तीन प्रमुख क्षेत्र ( 1 ) मध्य एशिया, ( 2 ) दक्षिण-पश्चिम घासस्थलों पर खूब फलते -फूलते हैं । 
एशिया और ( 3 ) उत्तरी अफ्रीका है (चित्र 8 ) । 

खिरगीज़ 
मध्य एशिया के चलवासी चरवाहे 

मध्य एशिया के उच्च पठारी भागों में खिरगीज़ 
मध्य एशिया के चलवासी पशुचारण के क्षेत्र मंगो - रहते हैं । वे अपनी जीविका के लिए पूर्णतया चलवासी 
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पशुचारण पर निर्भर हैं । वे ऋतुओं के अनुसार अपने फिरने का है । कुछ लोग भेड़ों की देखभाल करते हैं । कुछ 
जानवरों के साथ लम्बी - लम्बी दूरियों पर प्रवास करते घोड़ों की पीठ पर बैठकर जानवरों के झंड की रक्षा करने 
रहते हैं । आज के वैज्ञानिक युग में भी इन क्षेत्रों में पुराने के अतिरिक्त जंगली जानवरों का शिकार करते हैं । 
जमाने की भांति चलवासी पशुचारण परम्परागत ढंग से महिलायें जानवरों का दूध निकालती हैं और दैनिक 
चल रहा है । आगे की पंक्तियों में इस चलवासी जाति के जीवन के सारे कार्य करती हैं । पुरुष मुख्यत: वही काम 
जीवन पर प्रकाश डाला गया है । 

करते हैं जिनमें काफी मेहनत और खतरा होता है । 
खिरगीज़ का वासस्थल मध्य एशिया में स्थित है , खिरगीज़ के कपड़े गर्मियों में पर्वतों के शीतल आर्द्र 
जो समुद्र से बहुत दूर है । इसके दक्षिण में चीन का जलवायु और शीत ऋतु में शीत मैदानों की जलवायु के 
सिंक्यांग मरुस्थल है । इसके पूर्व और पश्चिम में शुष्क अनुरूप होते हैं । सभी ऋतओं में पुरुप और स्त्रियां पैड 
प्रदेश है । यहां केवल उत्तर की ओर से ही आसानी से वाले बड़े-बड़े गाउन पहनते हैं जिनसे वर्षा का जल 
आया जा सकता है । विश्व के अन्य भागों से इस प्रकार अन्दर नहीं जा पाता । ये गीली घास पर पशओं के बीच 
अलग - थलग रहने के परिणामस्वरूप खिरगीज़ का जीवन चलने के लिए ऊंचे- ऊंचे बूट पहनते हैं । उनके अधिकतर 
अब भी खानाबदोशी का है । 

कपड़े भेड़ की ऊन और पशुओं की खालों के बने होते हैं । 
खिरगीज़ की भूमि का स्वरूप सब जगह एक सा पुरुष भेड़ की खाल से बनी टोपियां और कोट पहनते हैं । 
नहीं है । यहां कई पर्वत और पठार है जिसकी ऊंचाई औरतें रूस के औद्योगिक क्षेत्रों से मंगाई कपास के बने 
2, 500 मीटर से लेकर 3 500 मीटर तक है । इस प्रदेश कपड़े से सिर ढकती हैं । खिरगीज़ के बर्तन, चमड़े और 
के सभी मैदानी, पठारी एवं पर्वतों के निचले ढलानों पर लकडी के बने होते हैं । 
खूब चरागाह हैं जिन पर वर्ष की किसी न किसी ऋतु में यातायात की असुविधा, विश्व के प्रमुख क्षेत्रों से कटा 
पशु चरते हैं । 

होना और अन्य प्रोत्साहनों की कमी के कारण खिर 
खिरगीज़ के जीवन में पानी की कमी सबसे बड़ी गीज़ के उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है । खिरगीज़ 
समस्या है । जब ग्रीष्म ऋतु में नदियां, हरिताएं एवं महिलाएं ऊन के बहुत ही सुन्दर कम्बल और नमदे बुनती 
झीलें सूख जाती हैं तो खिरगीज को बड़ी कठिनाइयों का हैं । जानवरों की खालों को कमातार चमड़ा बनाती हैं । 
सामना करना पड़ता है । चरागाह प्राकृतिक वातावरण इनका व्यापार भी पिछड़ा हुआ है । पतभाड़ की मातु में 
द्वारा प्रदान किए घास स्थलों पर आधारित है और इन भेड़ों, गाय -बैल, घोड़ों और ऊंटों को दर स्थित नगर में 
पर ही खिरगीज़ के गाय- बैल , भेड़ और बोझा ढोने वाले ले जाकर बेचा जाता है । बेचकर जो धन मिलता है उससे 
पशु , घोड़े, याक और ऊंट के समूह निर्भर रहते हैं । जैसे - ये लोग अपनी जरूरत की वस्ता जैसे आटा कपडा , 
जैसे चरागाह कम होते जाते हैं , पशु और लोग एक स्थान बन्दके आदि खरीदते हैं । नगर के लोगों द्वारा खिरगीज 
से दूसरे स्थान भ्रमण करते जाते हैं । इस प्रकार बड़े बेच और खरीद दोनों में ही ठगे जाते हैं । खिरगीज़ में 
पैमाने पर प्रवास करने के लिए बहुत ही सुनियोजित शिक्षा और विज्ञान का प्रसार बहत कम है । खिरगीज़ के 
प्रबंध की आवश्यकता है क्योंकि इस पर हजारों पशुओं समुदाय इतने छोटे हैं कि उनमें से प्रत्येक में स्कल नहीं 
का जीवन निर्भर करता है । मार्ग के लिए खाने-पीने का हो सकता । सभ्य जातियों से संबंध बहत्त कम , सभ्यता 
पूरा प्रबन्ध पहले से कर लिया जाता है । किस मार्ग से का निम्न स्तर औरशिक्षा की कमी के कारण यहां वैज्ञा 
जाना है, रास्ते में कहां -कहां ठहरना है और प्रत्येक निक खोजें कछ नहीं हो पाई हैं । वे इस्लाम धर्म की 
ठहरने के स्थान पर कैसे पानी का समुचित प्रबंध होना बहत - सी बातें मानते हैं । अब सोवियत संघ की सरकार 
है , सब बातों पर अच्छी तरह सोच -विचार कर लिया । खिरगीज़ के जीवन में नया परिवर्तन ला रही है । इनका 
जाता है । 

वातावरण प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए बहुत ही 
खिरगीज़ का जीवन बहुत ही कठिनाई और घूमने कम अवसर प्रदान करता है । यूरोप की सभ्यताओं का 
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इन पर धीरे- धीरे प्रभाव पड़ रहा है फिर भी ये अपने ऋतु में वे दक्षिण की ओर कोणधारी वनों की ओर प्रवास 
परम्परागत तरीकों से बहुत ही कम बदल पाए हैं । करते हैं । ये वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के 
दक्षिण - पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के दिनों में पर्वतीय ढालों पर पर्याप्त चरागाह मिलते हैं और 

जाड़ों के मौसम में चरागाहों का क्षेत्र दक्षिण की अपेक्षा 
चलवासी 

कृत गर्म भागों में ही मिलता है । लैप्स लकड़ियों के फ्रेम 
दक्षिण -पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के चल - पर बने और जानवरों की खालों से ढके टैंट में रहते 
वासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र ईरान, ईराक , सउदी - अरब , हैं । ये जानवरों की खाल और समूर के कपड़े पहनते हैं । 
अनातोलिया का पठार, सूडान , सहारा मरुस्थल के अध - इनका भोजन मांस , दूध और पनीर होता है । 
शुष्क सीमांत और पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि हैं चलवासी चरवाहों के जीवन में इस शताब्दी में 
(चित्र 8 ) । इस सारे क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है बहुत अधिक परिवर्तन आया है । घास -स्थलों के शीतोष्ण 
और कहीं -कहीं तो वार्षिक वर्षा 25 सेन्टीमीटर से भी कटिबंध में विस्तृत क्षेत्रों को साफ करके खेती की जाने 
कम है । अर्ध - शुष्क जलवायु दशाओं में केवल छोटी - छोटी लगी है । यह कार्यविशेषतया उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 
घास ही प्राकृतिक वनस्पति के रूप में उग पाती है । वर्षा अफ्रीका, आस्ट्रेलिया , चीन , ईरान ओर सोवियत संघ में 
की कमी के कारण चरागाहों की कमी है । ऐसी दशाओं बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है । अर्ध - शुष्क क्षेत्रों में भी 
में भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं क्योंकि ये पशु शुष्क जमीन को साफ करके खेती की जा रही है । विभिन्न 
जलवायु और अति अल्प चरागाह में भी जीवित रहते हैं । देशों की सरकारें चलवासी पशुचारण के अधिकाधिक 
इसलिए ये क्षेत्र संसार का सबसे महत्वपूर्ण भेड़ और क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत ला रही है । चलवासी पशुचारण 
बकरी पालन का स्थल है । अंगोरा बकरी जिसका ऊन के कुछ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और अधिका 
रेशम जैसा चमकदार होता है और इस ऊन को मोहिर धिक लोग पक्के मकान बनाकर अपने उद्योगों के पास 
के नाम से जाना जाता है, अनातोलिया के पठार पर स्थायी रूप में रह रहे हैं । सामान्य रूप से अब चलवासी 
पाली जाती है । इस विस्तृत प्रदेश का प्रमुख जानवर चरवाहों की जनसंख्या कम हो रही है और उनका क्षेत्र 

यह बिना पानी और भोजन के कई दिन तक रह शनेः- शनैः घट रहा है । संभवतः चलवासी जीवन अब 
सकता है । ऊंट के लिए बाल वाली भूमि और शुष्क भविष्य में संसार के कुछ अलग - थलग छोटे - छोटे क्षेत्रों में 
जलवायु अति अनुकूल है । पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि ही सीमित रह जाएगा । 
पर मसाई जाति के चलवासी चरवाहे रहते हैं । मसाई 
अपनी भेड़ों और बकरियों को शीत ऋतु में सवाना की 

व्यापारिक पशुचारण 
छोटी - छोटी घास के समतल मैदानों पर पालते हैं और 
ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की ऊंची - अंधी घास के स्थलों पर 

व्यापारिक पशुचारण में लगे लोग स्थायी जीवन 
ले जाकर चराते हैं । 

व्यतीत करते हैं । उनके पशुओं से प्राप्त पदार्थों का 

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है । बहुत बड़े 
टुंड्रा के चलवासी चरवाहे 

पैमाने पर व्यापारिक पशुचारण अमेरिका , आस्ट्रेलिया 
टंडा के दक्षिणी सीमांतों पर चलवासी चरवाहों की तथा न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों पर 
कुछ जातियां रहती हैं । इन चरवाहों को नावे और स्वी - होता है । दक्षिण अफ्रीका , ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण अमे 
डन में लैप्स के नाम से पुकारा जाता है । ये रेडियर रिका के अर्जन टीना के पम्पास घास स्थलों में भी व्या 
पालते हैं और उन्हीं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं । पारिक पशुचारण व्यवसाय विकसित है ( चित्र 8 ) । इन 
ग्रीष्म की छोटी - सी ऋतुमें लैप्स अपने जानवरों सहित क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच 
पर्वतीय चरागाहों पर पहुंच जाते हैं और पतझड़ की होती है । इसके अलावा यहां वर्ष में एक ऋतु शुष्क होती 
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है । व्यापारिक पशचारण में आधुनिक एवं वैज्ञानिक 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और यह पूरे वर्ष 
पद्धति से पशुओं को पाला जाता है और बड़े -बड़े चरा - समान रूप से होती है । इसके अतिरिक्त यहां के तापमान 
गाहों पर उन्हें चराया जाता है । कुछ देशों में बड़े- बड़े की दशाएं शीतल हैं । इन सभी कारणों के परिणाम 
व्यापारिक संस्थानों के रूप में व्यापारिक पशुचारण का स्वरूप यहां एल्फा-एल्फा नामक घास बहुतायत से पैदा 
विकास हुआ है । 

होती है । इस घास को खाकर पशु खूब हृष्ट -पुष्ट होते 

हैं । यहां के रैच के चारों तरफ तारों की बाढ़ लगी होती 
प्रेयरी घास भूमि 

है । और इसी प्रकार के तारों से चरागाह के क्षेत्र कई 
उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के हिस्सों में बंटे होते हैं । तार लगाने से एक क्षेत्र के पशु 
मैदान मुख्यत : पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका , कनाडा दूसरे क्षेत्र के पशुओं से नहीं मिल सकते । यहां समय - समय 
के समतल मैदान औरउरीमेक्सिको में पाए जाते हैं । पर सूखा पडता है और गाय-बैलों को विशेष प्रकार की 
यह संसार का अत्यन्त विकसित व्यापारिक पशुचारण बीमारी हो जाती है । व्यापारिक पशचारण क्षेत्र की ये 
क्षेत्र है । प्रेयरी घास भूमि पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती दो प्रमुख समस्याएं हैं । अर्जनटीना में विश्व की कुल 
है और यह घास की पैदावार के लिए अति उत्तम है । गाय -बैल संख्या का 5 % हैं । यह सभी गाय - बैल यहाँ 
परन्तु यहां वर्षा अनिश्चित होने से कभी -कभी अकाल की मुख्यतः मांस प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं । मांस की 
दशाएं उत्पन्न हो जाती है । इन दो कारणों से अर्थात् वर्षा अर्जनटीना में बहत खपत है । स्थानीय खपत के बाद भी 
का कम होना और उसके अनिश्चित होने के परिणाम - इतना अधिक मांस बच जाता है कि वह जलयानों के ठंडे 
स्वरूप ये क्षेत्र कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं हैं । गोदामों में रखकर दसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता 
यहां शुष्क खेती करने के भी कई असफल प्रयास किए है । अर्जनटीना आजकल मांस के निर्यात में विश्व में प्रथम 
गए, परन्तु उनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला । इसी - स्थान रखता है । यूनाइटेड किंगडम यहां से सबसे अधिक 
लिए यह क्षेत्र पशुचारण के लिए अति उत्तम है । मात्रा में मांस खरीदता है । 
प्रेयरी घास स्थलों पर सैकड़ों वर्गकिलोमीटर लम्बे 

यूरुगुए देश का तीन चौथाई भाग चरागाहों से घिरा 
चौड़े क्षेत्र में रैचिज बनाए गए हैं , जिनमें हजारों की 

है और इन पर गाय-बैल तथा भेड़ें पाली जाती हैं । यहां 
संख्या में गाय -बैल तथा अन्य पालतू पशु रखे जाते हैं । 

पशुओं को ओट खिलाकर मोटा किया जाता है । यहां 
गाय -बैलों में अब उत्तम नस्ल की जैरसी और फीजियन । 

वर्षां पूरे वर्ष होती है । सारा साल पशुओं तथा भेड़ों को 
गाएं पाली जाती हैं । उत्तम नस्ल की भेड़ें जिनसे बहुत 

घास खाने के लिए मिलती रहती है । युरुगुए से मांस 
ही बढ़िया किस्म का ऊन मिलता है, भी यहां पाली जाती 

डिब्बों में बन्द करके , जमा कर, सुखाकर अन्य देशों को 
हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका के इस मध्य पश्चिमी क्षेत्र में 

निर्यात किया जाता है । ऊन , खालें और चमड़ा भी बहुत 
लाखों की संख्या में गाय -बैल और भेड़ें पाली जाती है । 

अधिक मात्रा में यूरोपीय देशों को भेजा जाता है । 
दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र 

दक्षिणी ब्राजील में जलवायु की दशाएंऐसी हैं कि यहां 
___ ये व्यापारिक पशचारण क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के वर्ष भर चरागाह उपलब्ध हैं । इसलिए यहां बड़ी संख्या 
शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में स्थित हैं । यह में गाय-बैल और भेड़ पाली जाती हैं । संसार की एक 
ब्राजील के दक्षिणी भाग , अर्जनटीना तथा यूरुगुए देश में चौथाई गाएं -बैलों की संख्या और एक तिहाई भेड़ें 
फैला है । अर्जनटीना देश के पम्पास के सर्पिल भूमि केवल ब्राजील में ही हैं । ब्राजील से मांस ठंडे गोदामों में 
पराना और यूरुगुए नदियों के बीच का भाग तथा पैटा - रखकर यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है । ऊन , 
गोनिया और टेराडेल फ्युगो क्षेत्र अत्यन्त उत्तम व्या - खालें और चमड़ा भी बहुत अधिक मात्रा में यूरोपीय 
पारिक पशचारण के क्षेत्र है । पम्पास में वार्षिक वर्षा देशों को भेजा जाता है । 


56 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 

बैलों को लम्बे -चौड़े रैच पर नहीं पाला जाता वरन उन्हें 

छोटे छोटे फार्मों पर पालते हैं और प्रत्येक पशु की 
आस्ट्रेलिया संसार का महत्वपूर्ण व्यापारिक पशु 

अच्छी तरह देखभाल की जाती है । इनसे बहुत ही 
चारण क्षेत्र है । यहां लगभग 12 करोड़ भेड़ें पाली जाती 

उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है । पर्वतीय चरागाहों 
हैं । यह देश विश्व का लगभग आधे से अधिक ऊन का 

पर अच्छे किस्म का मांस प्राप्त करने के लिए भेड़ें और 
निर्यात करता है । आस्ट्रेलिया में पशुचारण के प्रमुख 

बकरियां पाली जाती है । न्यूजीलैंड उच्चकोटि का भेड़ 
क्षेत्र दक्षिणी-पूर्वी और पश्चिमी आस्ट्रेलिया में है । 

मांस प्रदान करने के लिए संसार में प्रसिद्ध है । यहां से 
आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स , विक्टोरिया और 

विश्व का दो तिहाई भेड़ - मांस निर्यात किया जाता है । 
दक्षिण आस्ट्रेलिया राज्यों में उत्तम प्रकार की भेड़े 

इसके अतिरिक्त यह गो - मांस , ऊन , मक्खन और पनीर 
प्राकृतिक चरागाहों पर पाली जाती है । कुींसलैंड और 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया राज्य में अच्छे किस्म का ऊन प्रदान - 

का भी महत्वपूर्णनिर्यातक है । 
करने वाली भेड़ें पाली जाती हैं । ऊन प्रदान करने अक्षिण अफ्रीका 
वाली भेड़ें प्राय : ऐसे ही क्षेत्रों में पाली जाती हैं जो 

दक्षिण अफ्रीका के पठार के दक्षिणी भाग पर 
अपेक्षाकृत अधिक शुष्क होते हैं । आस्ट्रेलिया में पशुचारण 

शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं । यह क्षेत्र 
की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पानी की कमी है । यहाँ 
के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती हैं । 

विस्तृत समतल भू -भाग है और इसमें 25- 75 सेंटीमीटर 

तक वार्षिक वर्षा होती है । अधिकतर वर्षा गर्मियों के 
इसलिए आस्ट्रेलिया की सरकार ने पशुओं के लिए पानी 

महीनों में होती है । इस भू - भाग में लोगों का मुख्य व्यव 
प्रदान करने हेतु बड़े- बड़े जलाशयों का निर्माण किया है 

साय भेड़ पालना है । स्थानीय नस्ल के अतिरिक्त यहां 
और यहां के भूमिगत जल के स्रोतों से भी ट्यूवैल द्वारा 

अंगोरा बकरी भी पाली जाती है । इस बकरी का ऊन रेशम 
पानी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जाती है । यहां बहुत 
बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं जो भेड़ों को पालने वालों 

के समान चमकदार होता है । यहां दूध और मांस प्राप्त 

करने के लिए गाय - बैल भी पाले जाते हैं । दक्षिण अफ्रीका 
के लिए बहुत बड़ी समस्या हैं । जंगली कुत्ते भी पशुचारण 

ऊन , मांस और दुग्ध उत्पादों का निर्यात करता है । 
में रुकावट डालते हैं । इसलिए भेड़ पालन केन्द्रों पर । 

विश्व के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों पर 
तारों की लम्बी- लम्बी बाढ़ें लगाई गई हैं जिससे कि 

इस समय अतिचराई हो रही है । कभी -कभी इन क्षेत्रों में 
कुत्ते भेड़ों को नुकसान न पहुंचा सकें । चूहों की समस्या 

अति भीषण सूखा पड़ता है । यदि भविष्य में इन क्षेत्रों को 
को सुलझाने के लिए उन्हें युद्ध स्तर पर समाप्त किया 

विश्व को लगातार जानवरों के उत्पाद प्रदान करते रहना 
जा रहा है । लेकिन यह समस्या अब भी बनी हुई है । इन 
समस्याओं के होते हुए भी आस्ट्रेलिया विश्व के अत्यन्त 

है तो जानवरों की नस्ल सुधारना, अति चराई कोरोकना 
विकसित व्यापारिक पशुचारण देशों में से एक है । 

और जलसाधनों को सुरक्षित रखना आदि प्रमुख बातों 

पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है । 
न्यूजीलैंड संसार के विकसित देशों में से एक है । 
इसका विकास मुख्यतः इसके भेड़ पालन और गाय -बैल 

उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में व्यापारिक 
पालन उद्योग पर है । इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पशुचारण 
बीस भेड़ें और दो गाय -बैल हैं । न्यूजीलैंड में सारा साल उष्ण कटिबंधीय घास - भूमियों को सवाना कहते हैं । 
पर्याप्त वर्षा होती है और यहां की जलवायु भी शीतल सवाना घास स्थलों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, लगभग 100 
है । अनुकूल वर्षा और तापमान के कारण यहां उत्तम सेंटीमीटर वार्षिक होती है । उष्ण कटिबंधीय घास स्थल 
प्रकार के चरागाह पाए जाते हैं । इन चरागाहों पर वर्ष गर्म मरुस्थलों औरविषवतीय गर्म आई वनों के बीच में 
भर गाय- बैल और भेडें चर सकती हैं । न्यूजीलैंड में गाय - स्थित हैं । यह घास के स्थल कहीं -कहीं वनों के साथ भी 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


पाये जाते हैं । सवाना घास स्थलों में वर्षा केवल मच्छरों और कीड़ों - मकोड़ों द्वारा कई बीमारियां लग 
गर्मियों में ही होती है और शीत ऋतु यहां मुख्यत : जाती हैं ,जिससे आम कोटि का मांस प्राप्त करना मुश्किल 
शुष्क होती है । गर्मियों में कभी -कभी भारी वर्षा हो जाती हो जाता है । 
है और शुष्क ऋतु म यह अत्यन्त हल्का होती है । जल - ब्राजील में परागए नदी की ऊपरी घाटी में उष्ण 
वायु की यह दशाएं घास की वृद्धि के लिए बहुत ही अनु - कटिबंधीय पास स्थल है और इसे यहां कैम्पास कहते हैं । 
कल हैं परन्तु वृक्षों अथवा वनों के विकास के लिए उप- इस क्षेत्र में लगभग 75 सेंटीमीटर बार्षिक वर्षा होती 
युक्त नहीं हैं । 

है । वर्षा अधिकतर ग्रीष्म ऋतु (दिसम्बर, जनवरी , 
सवाना घास स्थलों में घास की ऊंचाई आदमी की फरवरी में होती है । जाड़े की शुष्क ऋतु में घास सूख 
ऊंचाई से भी अधिक होती है । यह ऊंची -ऊंची घास जाती है और पशओं को पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता । 
बहुत ही सख्त, खुदरी एवं पशुओं के भोजन के लिए उप - यद्यपि यहां बड़ी संख्या में गाय -बैल पाले जाते हैं परन्तु 
यूक्त नहीं है । इसलिए सवाना घास स्थलों में पशुओं के उनकी नस्ल अच्छी नहीं होती और न ही उनसे उत्तम 
लिए अनुकूल चरागाहों की नितान्त कमी है । वर्षा के कोटि के उत्पाद मिल पाते हैं । 
तुरन्त बाद जब नई- नई कोमल धास की कोपले निकलती सूडान में सवाना घास स्थल भमध्य रेखा के घने 
हैं तभी वे पशुओं के लिए उपयुक्त चारे का काम देती हैं । वन अर्थात जायरे के घने वन और उत्तर की सहारा 
शुष्क मौसम में घास के सूख जाने के बाद वह खाने योग्य मरुस्थलीय वनस्पति पेटी के बीच पाये जाते हैं । इस क्षेत्र 
नहीं रह पाती । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कीड़े- में आदिवासियों का प्रमुख व्यवसाय गाय- बैलों का पालन 
मकोड़े, मनुष्य तथा जानवरों की अनेक बीमारियां , पोषण है । 
श्रमिकों का अभाव, बाजार का दूर होना, यातायात की दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में सवाना घास स्थलों के 
समुचित सुविधाओं की कमी आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुचारण का व्यवसाय किया 
सवाना क्षेत्र में व्यापारिक पशुचारण के विकास में बाधक जाता है । इस देश में पशुचारण व्यवसाय मुख्यतः श्वेत 
हैं । इस पर भी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग के लोगों के नियंत्रण में है और उसमें अश्वेत लोग श्रमिक 
लानोस क्षेत्र , उत्तरी ब्राजील के कैम्पोस क्षेत्र, उत्तरी के रूप में काम करते हैं । वैल्ड क्षेत्रों में गाय बैलों का 
अफ्रीका का सूडान क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका के सवाना पालन प्रमुख क्रिया है । यहां उत्तम प्रकार की मैरिनो भेड 
क्षेत्र में व्यापारिक पशुचारण एक महत्वपूर्ण आर्थिक भी पाली जाती है । इस भेड़ का ऊन बहत ही अच्छी 
क्रिया है (चित्र 8) । 

. किस्म का होता है । कैप प्रान्त में वहां के वन्तु नामक 

आदिवासी गाय- बैल और भेड़ चराते हैं । यद्यपि यहां 
दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सवाना क्षेत्र । 

गाय- बैलों की संख्या काफी अधिक है लेकिन फिर भी 
ओरिनिको नदी की द्रोणी में समुद्र तल से लगभग . उनके उत्पादनिर्यात के लिए नहीं बचते । । 
300 मीटर ऊंचाई के क्षेत्र में पास स्थल पाए जाते हैं । उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में महत्वपूर्ण पशुओं के 
इस क्षेत्र में लोगों की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया पशुचारण उत्पाद है - - सुखाया हुआ मांस , खालें , ऊन और निम्न 
है । यह क्षेत्र गुआना उच्च भूमि के पश्चिम में फैला हुआ कोटि का मांस । यह सभी उत्पाद स्थानीय मांग कोही 
है । यहां औसत वाषिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है । पूरा कर पाते हैं और इनका निर्यात बहुत कम है । 
अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है । शुष्क ऋतु में यद्यपि इन पास स्थलों के क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल 
घास सूखकर कड़ी हो जाती है और इसे पशु नहीं खा सुधारने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन 
सकते । इसके अतिरिक्त यहां इस ऋतु में पानी की भी ये क्षेत्र व्यापारिक पशुचारण में शीतोष्ण कटिबंधीय 
बहुत कमी रहती है । पशुओं को भी विभिन्न प्रकार के पास स्थलों का मुकाबला नहीं कर सकते । 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


वन -व्यवसाय या वानिकी 

हैं , वनों का प्रकार, भूमि का उच्चावच , यातायात 

सुविधाएं , जलवायु दशाएं , लकड़ी की स्थानीय मांग और 
वन लगाने, उनकी देखभाल या व्यवस्था करने तथा श्रमिकों की सुविधा । संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है 
लकडी के विकास के विज्ञान एवं कला को वन- व्यवसाय कि लकड़ी काटने का व्यवसाय शीतोष्ण कटिबंधीय और 
या वानिकी कहते हैं । वानिकी एवं वन उद्योग किसी ऊष्ण कटिबंधीय , दोनों प्रकार के वनों में होता है । दोनों 
भी राष्ट के अर्थ तंत्र में बहत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रकार के वनों में लकड़ी काटने की विशेषताएं नीचे दी 
निभाते हैं । यह लोगों को विभिन्न प्रकार का काम जा रही हैं । 
प्रदान करते हैं । समस्त ऐतिहासिक युग में मनुष्य वनों 

शीतोष्ण कटिबंधीय लकड़ी काटने का व्यवसाय 
का शोषण करता आया है । जमीन के अन्दर से कोयला 
प्राप्त करने से पूर्व वनों की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन इमारत बनाने, कागज, लुगदी 
इंधन के लिए होता था । वनों की लकड़ी को जलाकर तथा फर्नीचर आदि के तैयार करने के लिए लकड़ी के 
खनिज अयस्कों को साफ किया जाता था । अब लकड़ी प्रमुख स्रोत हैं । इन वनों में एक ही जाति के वृक्ष बहुत बड़े 
को मकान , फर्नीचर , कागज और पल्प , कृत्रिम रेशा भू - भाग पर मिलते हैं । इसलिए अच्छी किस्म की लकड़ी 
आदि वस्तुओं के बनाने में प्रयोग करते हैं । वनों से इन के वृक्षों को पहचानना और उन्हें काटना आसान होता 
वस्तुओं के अतिरिक्त बहुत से उत्पाद जैसे तारपीन , है । इन वनों में घनी तल - झाड़ी नहीं होती, इसलिए वनों 
चर्मशोधन पदार्थ, विभिन्न प्रकार के फल , गोंद , लाख में आना-जाना आसान होता है । वृक्षों की लकड़ी 
तथा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं । मुलायम और हल्की होती है । अतः उन्हें काटना आसान 

होता है और उनके ढोने का खर्च भी कम होता है । 
मनुष्य वनों का उपयोग सैकड़ों वर्षों से कर रहा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय 
है । उसने वनों को बिना सोचेविचारे बहुत बड़े पैमाने 

का आधुनिकीकरण कर दिया गया है और यहां लकड़ी 
पर उन्हें काट डाला है , इस कारण पृथ्वी पर वनसम्पदा 

काटने में मशीनों का प्रयोग खूब होता है । लकड़ी को 
बहुत कम रह गई है । इसके दूसरी ओर जनसंख्या के काटने के लिए शक्ति से चलने वाले आरे और लकड़ी के 
बढ़ने के कारण लकड़ी और वनीय उत्पाद की मांग बढ़ 

लट्ठों को ढोने के लिए ट्रैक्टर प्रयोग किए जाते हैं । ये 
गई है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वनीय क्षेत्र 

वन विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित हैं जहां 
को बढ़ाया जाए और वर्तमान बनों का सर्वोत्तम उपयोग लकड़ी काजलानी औरतीय 
किया जाए । विश्व के लगभग सभी विकासशील एवं मांग है । उत्तर अमेरिका और यरोप के विकसित देशों 
विकसित देश अपने - अपने देश में वनीय क्षेत्र बढ़ाने में में वनों की देखभाल और उनका प्रबन्ध बद्रत ही उच्च 
संलग्न है । 

स्तर का है । 


लकड़ी काटने का व्यवसाय . 

उष्ण कटिबंधीय लकड़ी काटने का व्यवसाय 
. . वनों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु गर्म और आर्द्र 

लकड़ी काटने की है । लकड़ी काटने का व्यवसाय विश्व है, जो घने वनों और तल - झाड़ी के विकास के लिए बहुत ही 

के बहुत से क्षेत्रों में होता है । लेकिन इस व्यवसाय के अनुकूल है । इन वनों के घने होने के कारण इनमें से होकर 
. प्रमुख क्षेत्र उत्तरी यूरोप , साईबेरिया के टैगा वन और आना - जाना बहुत कठिन है और लकड़ी काटने के व्यवसाय 

उत्तर अमेरिका के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र हैं । किसी क्षेत्र में में यह सबसे बड़ी रुकावट है । इसके अतिरिक्त इन वनों 
लकड़ी काटने का व्यवसाय , उसका विकास और प्रसार की लकड़ी कड़ी और पानी से भरी होती है । इससे काटने 
कई कारकों पर निर्भर करता है । इनमें से प्रमुख कारक और ढोने में रुकावट आती है । इस क्षेत्र में लकड़ी की 
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मांग भी कम है जिसके कारण यह व्यवसाय अधिक स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय है । अब दिनों -दिन उष्ण कटि 
विकसित न हो सका । इन वनों में महोगनी , स्पेनिश बंधीय वनों का महत्व बढ़ रहा है और हम आशा कर 
सिद्धार , इबोनी , रोजवुड , आइबरीवुड, सन्दलवुड , सकते है कि हमारी भविष्य की लकडी की अधिकतर 
टीक आदि कई उपयोगी वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी की मांग मांग को उष्ण कटिबंधीय वन पूरा करेंगे । 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 


1 . मनुष्य के प्राथमिक, गौण तथा ततीयक व्यवसायों के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर को उदाहरण 
__ सहित स्पष्ट कीजिए । 
2. निम्नलिखित व्यवसायों को स्पष्ट कीजिए : 

( i) संग्रहण , ( ii ) आखेट , ( iii ) मत्स्य ग्रहण , ( iv ) खनन और ( v) लकड़ी काटना 
3. निम्नलिखित को प्राथमिक , गौण और ततीयक व्यवसायों के अतर्गत बांटिए : 

( i ) पशुचारण, ( ii ) बस ड्राइवर , ( iii ) खनन , (iv ) इंजीनियर, ( v ) कृषि , ( vi ) पशुपालन , 
( vii ) अंतः स्थलीय मत्स्यग्रहण , ( viii ) भेड़-पालन , (ix ) रेडियो बनाना , ( x ) फिल्म बनाना ( xi ) 

कागज बनाना , ( xii ) वस्त्र निर्माण 
4. निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन लिखिए : 

( क ) मध्य एशिया के चलवासी चरवाहे । 
( ख ) उत्तरी अफ्रीका के चलवासी पशुचारण । 
( ग ) दक्षिण - पश्चिम एशिया के चलवासी चरवाहे । 

( घ ) टुंड्रा प्रदेश के चलवासी चरवाहे । 
, 5. मानव के विकास का स्तर किस प्रकार उसके व्यवसाय को चुनने और उनके जीवन मापन के तरीकों को 

प्रभावित करता है ? उदाहरण देकर समझाइए । 
6. एस्किमों के भौतिक वातावरण पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए कि एस्किमों का जीवन किस प्रकार 

उनके वातावरण के अनुकूल है । 
7. बुशमैन या पिगमी लोग कैसा जीवन जीते हैं ? उनकी संस्कृति के अविकसित रहने के क्या कारण है ? 
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8., संसार के अति शीत , अति गर्म , अति शुष्क एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में अभी तक खानाबदोश शिकारी लोग 
___ क्यों बसते हैं ? 
9 . संसार की सब शिकार पर निर्भर रहने वाली खानाबदोश जातियों की जनसंख्या इतनी कम क्यों है ? 

इनकी जनसंख्या उत्तरोत्तर घटती क्यों जा रही है ? 
10. वनीय और समुद्रीय प्राणियों के संरक्षण के लिये कौन से आवश्यक पग उठाने चाहिए ? 


ज्ञात कीजिए 
( i ) अपने क्षेत्र में घूम -फिर कर मालूम कीजिए कि कौन - कौन व्यवसाय प्राथमिक , गौण और तृतीयक 

व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं । 
( ii ) अपने पास- पड़ोस के किसी वन में घुमिए और मालूम कीजिए कि वन में काम करने वाले व्यक्ति का 

जीवन कैसा है । 


मानचिन्न कार्य 
संसार के रेखामानचित्र से निम्नलिखित दिखाइए 
( i) उष्ण कटिबंध के चलवासी पशुचारण क्षेत्र, ( ii ) शीतोष्ण कटिबंध के चलवासी क्षेत्र , ( iii ) गर्म 

मरुस्थलों के चलवासी क्षेत्र और ( iv ) टुंड्रा प्रदेश के चलवासी पशुचारण क्षेत्र । 


अतिरिक्त अध्ययन 
1 . डेविस , डी० एच० , दि अर्थ एंड मैन , दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क , 1955 
2. फोर्डे , सी० डी० , हेबिटेट , इकोनामी एंड सोसाइटी , लन्दन , 1961 
3. हंटिगटन, ई० , प्रिंसपिल्स प्राफ मन ज्योग्राफी, न्यूयार्क , 1953 
4. मोरगन , जी० सी०, ह्य मन एंड इकोनामिक ज्योग्राफी , आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस , 1973 
5 . स्टो , जी० डब्लू०, दि नेटिव रेस माफ साउथ अफ्रीका, स्वान- सेननशियन एंड कम्पनी लिमिटेड , 

लन्दन , अध्याय 3 और 4 


अध्याय 5 


कृषि के विभिन्न प्रकार 


. 


. 
. 


D 


मिट्टी को जोतने -गोड़ने तथा फसल उगाने एवं पशु- धिक विकसित होने लगी और वातावरण के साधनों पर 

पालन करने की कार्य प्रणाली , कला एवं विज्ञान उनकी मांग उत्तरोतर बढ़ती चली गई । समुदाय में लोगों 
को कृषि कहते हैं । कृष्य भूमि विश्व की विशाल एवं की संख्या बढ़ने के परिणामस्वरूप लोगों ने भूमि से 
विविध संपदाओं में 

विश्व की लगभग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नयी -नयी विधियों 
समस्त जनसंख्या की भोजन , वस्त्र तथा आवास की का आविष्कार किया । विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । 

प्रसार के साथ फसल उत्पादन के प्रत्येक पहल में प्रगति 
कृषि का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस का केवल हुई । आधुनिक युग में भाप, तेल और जल-विद्युत के 
अनुमान ही लगाया जा सकता है । कुछ विद्वानों का मत चालक शक्ति के रूप में प्रयोग होने से खेती में मशीनों का 
है कि कृषि का प्रारंभ दक्षिण- पश्चिम एशिया में लगभग प्रयोग बढ़ने लगा और इसके परिणामस्वरूप खेतों की 
4000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ । पाषाण युग से संबंधित जो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बढ़ने के साथ अधिकाधिक भूमि 
कुछ भी प्रमाण उपलब्ध हैं , उनसे ज्ञात होता है कि मानव कृषि के अंतर्गत आ रही है । कृषि के यंत्रीकरण से उत्पादन 
उस युग में खेत को जोतने और फसल पैदा करने के लिए बहुत बढ़ा और कृषि के विभिन्न उत्पादन बड़ी मात्रा में 
पत्थर तथा लकड़ी के औजार प्रयोग करता था और इस बचने लगे जिससे विभिन्न फसलों में अंतर्देशीय एवं अंत 
नाते यह कहा जाता है कि कृषि का इतिहास कम से कम राष्ट्रीय व्यापार सम्भव हुआ । इस प्रकार एक ओर 
पाषाण युग तक पुराना है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका , कनाडा और आष्ट्रेलिया जैसे 
___ प्राचीन काल में सम्भवतः जनसंख्या की वृद्धि और देशों में कृषि की फसलें अपनी मांग पूरा करने के बाद 
भोजन की मांग बढ़ने के साथ उस समय के लोगों ने अपने- बहुत बड़ी मात्रा में बच जाती हैं जिसे वे और देशों को 
अपने आवास खेतों के निकट बनाए और इस प्रकार कृषि निर्यात कर देते हैं , तो दूसरी ओर संसार के बहुत से औद्यो 
के साथ स्थाई बस्तियां प्रारंभ हुई । जैसे-जैसे लोग एक गिक देश जैसे यूनाइटेड किंगडम , नीदरलैंड और डेन्मार्क 
स्थान पर स्थाई रूप से रहने लगे उनकी सभ्यता अधिका - अपनी बहुत बड़ी जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताएं 
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कृषि के विभिन्न उत्पादों को आयात करके पूरा करते हैं । की पद्धतियां व्यक्तिगत , सामूहिक अथवा सहकारिता के 

कृषि का वितरण और विभिन्न प्रकार की फसलों आधार पर अपनाई जाती हैं । 
का पैदा करना और विविध प्रकार की कृषि क्रियाएं 
सामान्यतः कई कारकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थ 
निर्भर करती हैं । मुख्य- मुख्य कारक ये हैं - भूमि का ढाल , स्थानांतरी कृषि आदिकालीन कृषि का एक उदाहरण 
मिट्टी की संरचना, जलवायु ( वर्षा, तापमान , सूर्य का है । यह मुख्यतः मध्य अफ्रीका और दक्षिण -पूर्व एशिया 
प्रकाश, पवन,पाला आदि ) । मिट्टी की उर्वरा शक्ति के गर्भ- तर वनों में अपनाई जाती है । स्थानांतरी कृषि में 
एवं सामाजिक - आर्थिक कारक जैसे भूमि का स्वामित्व , किसान अपने परिवार की भोजन आवश्यकता को पूरा 
श्रमिक , बाजार, सिंचाई, यातायात , यंत्र तथा मशीनें करने के लिए खेती करता है । जो कुछ भी थोड़ा बहुत 
आदि । इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप विश्व के उपयोग के बाद बच जाता है उनके बदले में दूसरे 
विभिन्न भागों में अलग - अलग प्रकार की कृषि विधियां व्यक्तियों से अन्य आवश्यक वस्तुएं ले लेता है । इसका 
अपनाई जाती हैं (चित्र 9 ) 1 

परिणाम यह होता है कि स्थानान्तरी कृषि के क्षेत्रों की 

अर्थ व्यवस्था लगभग स्थायी होती है और उसमें प्रगति 
कषि के प्रकार 

करने की संभावना बहुत कम होती है । इस कृषि में अर्थ 

व्यवस्था पूर्णतया ग्रामीण उत्पादन पर निर्भर करती है । 
___ संसार में कृषि के विभिन्न प्रकार ये है स्थाना- स्थानांतरी कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में 
न्तरी कृषि , स्थान बद्ध कृषि , जीविका कृषि , व्यापारिक अलग - अलग नामों से जाना जाता है । इसे " काटना 
कृषि, गहन कृषि ,विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, डेरी फार्मिग , और जलाना " और "बुश फैलों " कृषि भी कहते हैं । 
ट्रक कृषि , रोपण कृषि और उद्यान कृषि । यह सभी कृषि हिन्देशिया में इसका स्थानीय नाम लेडान , उत्तरी -पूर्वी 
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कृषि के प्रकार 

बलवासो पशुभारण 
NIY पशुपालन 

आरिम आत्मनिर्वाह कृषि 
धान प्रधान गहन आरम निर्वाह 
धान गौण गहन आत्मनिर्वाह , 

रोपण एवं छोटे कामं 
- भूमध्य सागरीय कृषि 
TAण्यापारिक अन्न उत्पादन 


. 


|| फसल एवं पशुपालन कृषि . 
= থাকি ঘী কবি 

व्यापारिक सम्लो एवं उद्यान कृषि 
नगषम कृषि क्षेत्र 


चित्र 9 : विश्व के प्रमुख कृषि क्षेत्र 


कृषि के विभिन्न प्रकार 


भारत में भूमिग , फिलिपाइन्स में चेनगिन , मध्य अमे 

रुकावट है । इसलिए इन राज्यों की सरकारें इस बात का 
रिका और मैक्सिको में मित्या , वियतनाम में रे , वने - निरंतर प्रयत्न कर रही हैं कि स्थानांतरी कृषि को स्थान 
ज्वेला में कोनुको , ब्राजील में रोका और जायरे नदी बद्ध कृषि में बदला जाए जिससे यहां की कई सामाजिक 
की घाटी तथा मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं । स्था - आर्थिक समस्याओं का निदान किया जा सके । झमिंग 
नांतरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं यह हैं - इसमें सबसे कृषि को अपनाने वाले लोगों में जब एक बार यह विश्वास 
पहले कुल्हाड़ी से वन के किसी छोटे टुकड़े को साफ किया पैदा हो जाएगा कि इस प्रकार की कृषि से बहुत सी 
जाता है और काटे गए वृक्षों तथा झाड़ियों को जला देते हानियां उत्पन्न होती हैं तो भमि का अधिक अच्छा 
हैं । उसके बाद साफ किए खेतों पर कुछ वर्षों तक फसलें उपयोग हो सकेगा । स्थानांतरी कृषि को स्थानबद्ध कृषि 
उगाई जाती हैं । जब इन खेतों की उर्वरता तीन चार वर्षों में बदलने के लिएनिम्नलिखित कार्य करने चाहिए : 
में समाप्त हो जाती है और उनमें अनावश्यक पौधे उग स्थानांतरी कृषि में खेती करने वाले परिवार की 
आते हैं तो इन खेतों को छोड़कर नये स्थान पर वनों को कोई अपनी भमि नहीं होती । इसलिए वह खेत को 
साफ करके नये खेत बनाए जाते हैं । कुछ देशों में स्थानां 

अच्छा बनाने के लिए इस पर लागत नहीं लगाता । अतः 
तरी कृषि का चक्र आठ साल तक का होता है । 

आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार को भूमि का एक निश्चित 
भारत के उत्तरी-पूर्वी भाग में जिसके अंर्तगत असम , 

टुकड़ा दिया जाए । स्थानांतरी कृषि अपनाने वाले 
मेघालय , मणीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम के किसानों को अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक , कीटनाशक 
राज्य आते हैं , यहां की अनेक जनजातियों द्वारा राज्यों के । 

दवाएं नहीं मिल पाती क्योंकि वे आर्थिक रूप में पिछड़े 

होने के कारण इन्हे खरीद नहीं सकते । अतः राज्य की 
अपनाई जाती है । यह लोग वन के किसी टुकड़े पर वन - ओर से इन सब वस्तुओं का किसानों को उपलब्ध कराना 
स्पति काट देते हैं लेकिन उपयोगी वृक्षों को छोड़ देते हैं आवश्यक है । अदरक , हल्दी, टेपिओका तथा बहत से 
और तल - झाड़ी को साफ कर उसे जला देते हैं । साफ की । फलों वाली नकदी फसलें जो स्थानांतरी कृषि में पैदा की 
गई भमि पर छिटका बुआई की जाती है और फसल की जाती हैं , उपयक्त बाजार के न होने के कारण प्रायः 
कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती । इन खेतों पर दो खराब हो जाती है । अतः आवश्यक है कि इन वस्तुओं के 
या तीन वर्ष तक खेती की जाती है और बाद में उन्हें छोड़ प्रयोग के लिए उपयुक्त उद्योग स्थापित किए जाएं जिनमें 
कर नये खेत बनाए जाते हैं । इस प्रकार स्थानान्तरी इन वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया 
कृषि की विशेषता यह है कि इसमें फसलों के हेर फेर के जा सके । 
स्थान पर खेतों का हेरफेर होता है । खेत का औसत 
आकार 0. 5 से 0. 7 हैक्टर तक होता है । इन खेतों पर एक स्थानबद्ध कृषि 
साथ कई फसलें बोई जाती हैं । इनमें से कुछ जड़ों वाली स्थानबद्ध कृषि स्थानांतरी के बिल्कुल विपरीत होती 
फसलें होती हैं और कुछ खाद्यान्न वाली । विभिन्न प्रकार है । इस कृषि में किसी एक स्थान पर स्थायी रूप में 
की फसलों के बोने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती निवास करने वाला किसान और उसका परिवार मिल 
है और मृदा अपरदन भी नहीं हो पाता । झूमिंग खेती में जुलकर खेती करते हैं । आजकल संसार में अधिकतर 
न्यूनतम औजारों जैसे कुल्हाड़ी और हंसिया का प्रयोग खेती स्थानबद्ध कृषि के रूप में अपनाई जाती है । 
होता है । स्थानांतरी कृषि इस प्रकार उष्ण कटिबंधीय स्थानबद्ध खेती अधिकतर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 
एवं उपोष्ण कटिबंधीय वनों में वातावरण की दशाओं अपनाई जाती है जहां किसान एक ही स्थान पर स्थायी 
के अनुकूल होती है । 

रूप में बस जाता है और खेती करता है । वह खेती में 
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनाई जाने वाली फसलों का हेरफेर करता है और भूमि तथा फसलों की 
स्थानांतरी कृषि वहां की अर्थव्ययस्था में एक बहुत बड़ी अधिक देखभाल करता है । खेती करने की विधियां अधिक 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


अच्छी हैं एवं वह विभिन्न प्रकार के खेती के औजारों का है । चीन , जापान , कोरिया , भारत , बंगलादेश , बर्मा, 
प्रयोग करता है, अधिक उत्पादन प्राप्त करता है जिससे थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया ,फिलीपाइन्स ,हिन्देशिया एवं 
अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की स्थायी रूप में वियतनाम में गहन जीविका कृषि अपनाई जाती है । इन 
पूर्ति होती है । वह खेतों पर पशुओं को रखता है जिनसे कृष्य देशों में यूरोप और उत्तर अमेरिका के औद्योगिक 
दध और मांस मिलने के अतिरिक्त उन्हें बोझा ढोने और क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व बहत अधिक है । 
खेती का काम करने में उपयोग किया जाता है । फसलें गत कई दशाब्दियों से इन देशों में जनसंख्या अवाधगति 
वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में पैदा की जाती हैं । मध्य से बढ़ रही है जिसके कारण भमि का कृषि के लिए गहन 
अमेरिका और दक्षिण -पूर्व एशिया में स्थानबद्ध खेती करने तमोरमा आकमियों और 

तम उपयोग हो रहा है । आर्द्र निम्न भूमियों और सीढ़ी 
वाले बहत- से किसानों को बड़े- बड़े रोपण कृषि के फार्मा दार उच्च ममियों दोनों का ही गहन उपयोग हो रहा 
पर काम मिला है । यह लोग कुछ समय रोपण कृषि के जिससे जती जतया को 

है जिससे धनी जनसंख्या का निर्वाह हो सके । 
फार्मों पर काम करते हैं और कुछ समय अपने निजी खेतों 

गहन जीविका कृषि मूलतया दो प्रकार की होती है । 
पर । दक्षिण - पूर्व एशिया और पश्चिम अफ्रीका की स्थान 

एक तो वह कृषि जिसमें धान की खेती का प्रभुत्व होता 
बद्ध कृषि में नकदी फसलों के उत्पादन के साथ वनीय है और दसरी कृषि में अन्य फसलें जैसे गेहं . दालें . मक्का . 
वस्तुओं का संग्रह करना भी शामिल है । 

ज्वार-बाजरा, सारप्पम, कौलिंग, सोयाबीन , गन्ना , जड़ों 
जीविका कृषि 

वाली फसलें और तरकारियां पैदा की जाती हैं । 

धान वाली गहन जीविका कृषि : मानसून - एशिया 
ऐसी कृषि , जो संपूर्ण रुप से खेती करने वाले 

के अधिकांश देशों में ऐसी गहन जीविका कृषि अपनाई 
परिवार या उसी क्षेत्र में खप जाती है जहां फसलें उपजाई 

जाती है जिसमें धान की खेती का प्रभुत्व होता है । इस 
जाती हैं , जीविका कृषि कहलाती है । जीविका कृषि भी 

प्रकार की कृषि की निम्न विशेषताएं हैं । जोतें बहुत 
कई प्रकार की होती है । यह स्थानांतरी अथवा स्थानबद्ध 

छोटी होती हैं । पुरतदर पुश्त द्वारा खेतों को इतने छोटे 
प्रकार की कृषि हो सकती है । यह आदिकालीन प्रकार 

छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है कि वे अब आर्थिक रूप 
या अप्राचीन कृषि हो सकती है । यह गहन और विस्तृत 

से बेकार हो गए हैं । जापान में औसत जोत 0. 6 हेक्टेयर 
दोनों प्रकार की कृषि हो सकती है । जब तक कृषि का 

है और कोरिया तथा पश्चिम बंगाल ( भारत ) में तो 
मुख्य उद्देश्य केवल स्थानीय उत्पादक की आवश्यकताओं 

औसत जोत इससे भी कम है । प्रत्येक किसान इन छोटे 
को पूरा करना बना रहता है, उस समय तक हर प्रकार 

छोटे खेतों पर अपने परिवार की जीविका के लिए गहन 
की कृषि जीविका कृषि कहलाती है । 

खेती करता है । मानसून एशिया में भूमि की आवश्यकता 
आदिकालीन एवं अप्राचीन कृषि विधियों में प्रमुख 

इतनी अधिक है कि यहां कृष्य भूमि के चप्पे - चप्पे पर खेती 
अन्तर खेती में काम आने वाले औजारों और साज 

की जाती है । विभिन्न खेत हाथ की बनाई मिट्टी की 
सामान से किया जाता है । आदिकालीन कृषि में मुख्यतः 

छोटी - छोटी मेड़ों से अलग - अलग किए गए हैं औरकिसान 
वही औजार प्रयोग किए जाते हैं , जो स्थानांतरी कृषि में । 

4 इन मेड़ों को अपने खेत पर जाने के लिए पगडंडी के रूप 
इस्तेमाल होते हैं । अप्राचीन जीविका कृषि में लकड़ी का पानी 

में प्रयोग करता है । खेती के लिए अधिक से अधिक भूमि 
हल और पटेला का प्रयोग तथा बाड़ और मेड़ आदि बनाए प्राप्त करने के लिए इन मेड़ों को बहत ही पतला बनाया 
जाते हैं । भारत में जीविका कृषि मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड , जाता है । पहाड़ों के तीव्र ढाल और अनउपजाऊ ऊसर 
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण बिहार के अविकसित भागों या कल्लर भमि पर ही खेती नहीं की जाती । खेती इतनी 
में अपनाई जाती है । 

गहन की जाती है कि एक ही खेत से वर्ष में दो , तीन या 
गहन जीविका कृषि : गहन जीविका कृषि का कहीं -कहीं चार फसलें तक प्राप्त की जाती हैं । जिन क्षेत्रों 
सबसे अधिक विकास एशिया के मानसूनी प्रदेशों में हुआ में वर्ष में चावल की एक ही फसल पैदा की जाती है वहां 
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शुष्क ऋतु में अन्य खाद्य फसलें या नगदी फसलें जैसे यद्यपि इन क्षेत्रों में भी कृषि का व्यापक स्वरूप जीविका 
ओट, दालें , तम्बाकू और तेलहन आदि उपजाई जाती कृषि ही है, परन्तु यहां धान को छोड़ कर कई प्रकार की 

फसलें उपजाई जाती हैं । उत्तरी चीन , मंचूरिया , उत्तर 
धान की खेती में परंपरागत हाथों से बहुत अधिक कोरिया , पंजाब , हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
काम होता है । पानी से भरे या गीले खेतों में भैसों, बैलों गेहं , जौ , मक्का, ज्वार- बाजरा , सोयाबीन और तेलहन 
या घोड़ों की मदद से जुताई की जाती है । धान का पौधा की गहन खेती होती है । बर्मा, थाईलैंड और प्रायद्वीपी 
स्त्रियों द्वारा हाथों से कतारों में लगाया जाता है और भारत में ज्वार- बाजरा और मक्का प्रमुख फसले हैं क्यों 
हसिये से फसल काटी जाती है । धान की कुटाई भी कि इन क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए वर्षा पर्याप्त 
हाथों से की जाती है । खेतों के औजार बड़े साधारण होते नहीं होती । इन क्षेत्रों में भीतीही वो 

नहीं होती । इन क्षेत्रों में भी खेती की विशेषताएं बिल्कुल 
हैं । हाल ही में कुछ ऐसी मशीन बनाई गई हैं जो पानी वैसी ही हैं जैसी धान प्रधान गहन जीविका कृषि के क्षेत्रों 
भरे छोटे- छोटे खेतों को जोतने और गोड़ने के काम में में पाई जाती है, अर्थात भूमि का गहन उपयोग, शारी 
लाई जा सकती हैं । जापान और चीन के खेतों में ऐसी रिक श्रम अधिक , खेतों में मशीनों का कम प्रयोग, और 
मशीनें प्रयोग की जाती हैं और मानसून एशिया के अन्य विभिन्न प्रकार की खादों और उर्वरकों का प्रयोग । यहां 
देशो में भी इन मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है । 

पानी की कमी को पूरा करने के लिए खेतों पर प्रायः 
इस प्रकार की कृषि में किसान का ध्यान केवल सिंचाई की जाती है । परन्त सिंचाई की सुविधा सभी 
खाद्य फसल , विशेषतया धान और सब्जियों की पैदावार जगह पर्याप्त नहीं है । 
पर केंद्रित होता है । अत: जानवरों के चरागाह के लिए भारत में खेतों की जोतें छोटी और अलाभकारी 
बहुत ही कम भूमि छोड़ी जाती है । इसीलिए धान प्रधान हैं । ग्रामीण जनसंख्या के चौथाई भाग के पास औसत 
गहन जीविका कृषि के क्षेत्रों में बहुत ही कम संख्या में जोत 0. 4 हेक्टेयर से भी कम है और दसरी चौथाई जन 
भेड़ , बकरियां और घोड़े पाले जाते हैं । भारवाहक पशु संख्या भामिहीन किसान हैं । इस कारण यहां के अधि 
के रूप में भंस कई क्षेत्रों में ग्वतों पर पाली जाती है । छोटे कांश किसान गरीब हैं, वे खेती के प्राधनिक यंत्र , उर्वरक . 

उत्तम बीज और कीटनाशक आदि नहीं खरीद सकते । 
जापान में सूअर कूड़े -करकट पर अपमार्जक - जानवर के 

यद्यपि पंजाब , हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 
रूप में पाले जाते हैं । बहुत से किसान अपने खेतों पर 

कुछ किसान मालदार हैं जिनमें ट्रैक्टर और खेती के अन्य 
मत्स्य पालन करते हैं । मछली के द्वारा वे अपने भोजन में 

यंत्र काफी लोकप्रिय हैं, अन्यथा अधिकांश खेतों पर बैलों 
प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं । 

और भैसों से खेती का तथा सामान ढोने का काम लिया 
___ अपने खेतों से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने । 

जाता है । 
और भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसान हर 
प्रकार की खादों , सड़ी -गली वस्तुओं, गोबर और मानव रोपण कृषि 
का मल - मूत्र खाद के रूप में प्रयोग करता है । वह हरी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यत : नकदी फसल उप 
खाद और रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग मिट्टी की जाने के लिए रोपण कृषि की जाती है । यह एक विशेष 
उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए करता है । पश्चिम बंगाल प्रकार की व्यापारिक कृषि है जिसमें बड़े-बड़े बागानों में 
और केरल में की जाने वाली धान की खेती धान प्रधान मुख्यतःकिसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की 
गहन जीविका कृषि का उत्तम उदाहरण है । 

तरह बड़े पैमाने पर किया जाता है । रोपण कृषि एशिया , 
अन्य फसल वाली गहन जीविका कृषि : उच्चावच , अफ्रीका और अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण 
जलवायु और मृदा की विविधता के कारण मानसून क्षेत्र कटिबंधीय प्रदेशों के कई भागों में की जाती है । रोपण 
के बहत - से भागों में धान की खेती करना संभव नहीं है । कृषि की मुख्य फसलें रबर, तेल -ताड़, कोको, कहवा, 
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चाय , नारियल , कपास , पटसन , हैम्प, अनन्नास , केला कठिनाइयां , विभिन्न प्रकार के कीड़ों, मकोड़ों, मच्छरों 
तथा गन्ना है । 

और बीमारियों का होना , उष्ण कटिबंधीय मृदा का शीघ्र 
विश्व में रोपण कृषि का प्रारंभ उपनिवेशी -काल से खराब होना तथा सरकार की नीतियां कुछ ऐसे कारक हैं 
हुआ है जिसमें यूरोपीय संगठन , कुशलता और पूंजी का जो रोपण कृषि के विकास को नियंत्रित करते हैं । इन 
निवेश हुआ और सस्ते श्रम का स्थानीय या आयातित कारकों के परिणामस्वरूप संसार के रोपण कृषि के प्रमुख 
प्रयोग किया गया । प्रारंभ में कुछ स्थानों पर दास या क्षेत्र उष्ण कटिबंध की संकरी पट्टी में समुद्र के किनारे 
बंधुआ मजदूरों को काम पर लगाया गया , जैसे संयुक्त स्थित हैं या ऐसे भागों में हैं जहां सड़कों , रेलों और नाव्य 
राज्य अमेरिका के कपास के खेत और ब्राजील के गन्ने नदियों की अच्छी सुविधाएं हैं । 
के खेतों पर अफ्रीका के नीग्रो से काम लिया गया और रोपण कृषि के बागान बहुत बड़े-बड़े होते हैं और ये 
श्रीलंका के चाय के बागानों तथा मलेशिया के रबर के मुख्यतःविरल जनसंख्या के क्षेत्रों में पाए जाते हैं । इन 
बगानों पर भारत के तमिल लोगों को काम पर लगाया बागानों का आकार मलेशिया में 40 हेक्टेयर से लेकर 
गया । 

लिबेरिया में 60000 हेक्टेयर तक होता है । इतने बड़े 
इन बागानों पर विशेष कुशलता से खेती की जाती बड़े बागानों में बहुत बड़ी संख्या में अनुशासित श्रमिकों 
है और अधिकतर बगानों में मशीनों तथा उर्वरकों का की आवश्यकता पड़ती है । चूंकि रोपण कृषि के बागान 
खूब प्रयोग होता है । इस कृषि का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं , अतः 
उपज अधिक करने के लिए उत्तम कोटि का एवं अत्यधिक श्रमिकों को सघन जनसंख्या के क्षेत्रों से मंगाना पड़ता है 
मात्रा में उत्पादन है जिसका अधिकाधिक भागनिर्यातकिया और बागान पर ही उनके रहने , भोजन , शिक्षा और 
जा सके । इन बागानों में तैयार किया गया अंतिम उत्पाद , स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं का प्रबन्ध करना होता है । 
चाहे वह रबर हो , ताड़ का तेल हो या चाय की पत्ती उपनिवेशी- युग में इस समस्या का निदान दासों द्वारा 
अथवा काफी का पाउडर, इन सभी का संसाधन बड़ी किया जाता था । बाद में बहुत- से बंधुआ मजदूर विशेष 
सावधानी से किया जाता है और उनकानिर्माण विश्व तया भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों पर 
की मांग के स्तर और मापदंड , के अनुसार किया जाता है । गन्ने के बागानों पर काम करने के लिए ले जाए गए । 
इन उत्पादों में विश्व स्पर्धा बहुत अधिक होती है । अतः मलेशिया के रबर के बागानों और श्रीलंका के चाय के 
व्यक्तिगत किसान की अपेक्षा बड़े-बड़े बागानों की कम्प - बागानों पर भी बहुत - से भारतीय काम करते हैं । 
नियां इन विश्व -मांगों को अच्छी तरह पूरा कर लेते हैं । इन बागानों पर सभी अधिकारी , मालिक , तकनीकी 

उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जहां रोपण कर्मचारी एवं प्रबंधक प्रधानतया यूरोपीय होते हैं । इन 
कृषि अपनाई जाती है, श्वेत मजदूर शायद ही देखने को बागानों में लगभग सभी फसलों को बाहर भेजने से पूर्व 
मिलता है । वह संभवतः जलवायु और स्वास्थ्य के कारण पूरी तरह संसाधित किया जाता है । बागानों पर ही 
यहां काम नहीं कर पाता । फिर भी उष्ण कटिबंध के वहां की पैदावार को संसाधित करने के कई कारण हैं । 
सभी भाग रोपण कृषि के अनुकूल नहीं है । कुछ क्षेत्रों में पहला, फसल काटने के बाद उसमें मात्रा का हास शीघ्र 
लगातार भारी वर्षा होती है । इसके विपरीत कुछ भागों होने लगता है । दूसरे, संसाधन के बाद उत्पाद का मूल्य 
में बहुत ही कम वर्षा हो पाती है । इसी प्रकार सभी जगह बढ़ जाता है और संसाधित उत्पाद अधिक मात्रा में ढोया 
तापमान की दशाएं फसलों की पैदावार और मनुप्य के जा सकता है । तीसरे, बहुत सी वस्तुएं अपनी कच्ची 
लिए अनुकूल नहीं हैं । इसके अतिरिक्त तूफान , उच्चावच , · अवस्था में अथवा बिना संसाधित किए शीघ्र ही खराब 
अपवाह, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति की दशाएं भी हो जाती हैं , परंतु संसाधित करने के बाद वे लम्बे समय 
रोपण कृषि के विकास में रुकावट डालती हैं । अभि - तक खराब नहीं होती । रोपण फसल के संसाधित करने 
गम्यता , श्रमिकों का मिलना , वनस्पति को साफ करने में की आवश्यकता फसलों के अनुसार अलग- अलग होती है । 
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वास्तव में जिस फसल के संसाधित करने की प्रक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई भूमि पर पूंजी 
जितनी ही जटिल होगी उस फसल के बागानों में उत्पादन और श्रम अधिक मात्रा में लगाया जाता है । गहन खेती 
करने की सम्भावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी । रोपण कृषि में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक , अच्छे किस्म 
में वार्षिक फसलों के बजाय चिरस्थाई वृक्षों या झाड़ी के बीज , कीटनाशक दवाइयां , सिंचाई, सस्यावर्तन एवं 
वाली फसलें अधिक उपयुक्त होती हैं क्योंकि ऐसी फसलों हरी खाद का खूब प्रयोग किया जाता है । कृषि की यह 
के लिए हर वर्ष खेत तैयार करने की आवश्यकता नहीं पद्धति संसार के उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहां 
पड़ती और न फसल की कटाई के लिए एक विशेष ऋतु में प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि का भाग बहुत कम होता है, जहां 
एक साथ अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती है । फिर रोपण खेती करने के लिए भूमि सीमित है और जहां जनसंख्या 
कृषि की सफलता मुख्यतः सस्ते श्रम पर निर्भर करती है । का घनत्व अधिक है । चीन , जापान, अंगलादेश , भारत 

फिलीपाइन्स , वियतनाम, मलेशिया और पालिड जगह 
गहन कृषि 

कृषि अपनाई जाती है । 
गहन कृषि वह खेती है जिसमें अधिकाधिक उत्पादन 
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( क ) विश्व उत्पादन का प्रतिशत भार 
( ख ) विश्व निर्यात का प्रतिशत मूल्य 
स्त्रोत : एफ० ए० ओ० प्रोडेक्शन इयर बुक 1974 
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गहन कृषि दो प्रकार की होती है : ( 1 ) धान प्रधान बड़ा होता है, ये प्राय: 240 से 16000 हेक्टेयर तक के 
गहन कृषि और ( 2 ) अन्य फसलों वाली गहन कृषि । इन होते हैं । विस्तृत कृषि के क्षेत्रों में बस्तियां बहुत छोटी 
दोनों प्रकार की कृषि पद्धतियों का विवरण गहन जीविका और अलग - अलग तथा दूर -दूर छिटकी होती है जिससे 
कृषि के अंतर्गत पिछले पृष्ठों में दिया गया है । गहन कृषि मनुष्य का एकाकी जीवन एक मानवीय समस्या बन जाता 
की प्रमुख विशेषताएं ये हैं ( क ) कृषि जोतों का बहुत छोटा है । खेती पूर्णतया यांत्रिक है और इस प्रकार यहां खेती 
होना , ( ख ) बहुत अधिक शारीरिक श्रम का लगाना, के सारे कार्य , खेत तैयार करने से फसल काटने तक 
( ग ) पशुचारणिक खेती का बहुत कम विकास , ( घ ) एक मशीनों द्वारा ही किए जाते है । विस्तृत कृषि में प्रयोग 
वर्ष में उसी खेत से दो या तीन फसल प्राप्त करना और होने वाली प्रमुख मशीनें ट्रैक्टर, हल , ड्रिल कम्बाइन 
(ङ ) खाद, उर्वरक , कीटनाशक दवाइयों और सिंचाई हार्वेस्टर, थ्रशर और विनोअर हैं । खाद्यानों को 
का अधिक उपयोग । 

सुरक्षित रखने के लिए बड़े- बड़े गोदाम, साइलो या एली 

बेटरस बनाए गए हैं । एक फसली खेती अर्थात गेहं की 
विस्तृत कृषि 

पैदावारविस्तृत कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है । 
बड़े-बड़े खेतों या जोतों पर मुख्यतः यांत्रिक खेती को इनमें बोने की ऋतु के अनुसार दो प्रकार का गेई . 
विस्तृत खेती कहते हैं । इसमें श्रमिकों का उपयोग कम , शीतकालीन गेहं और बसन्त कालीन गेहं पैदा किया 
प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम , कुल उत्पादन अधिक जाता है । जौ , ओट , राई , फलैक्स और तेलहन अन्य 
और प्रति व्यक्ति उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है । फसलें हैं जो कहीं- कहीं गेहं के अतिरिक्त पैदा की 
इस प्रकार की कृपि मुख्यतः विरल आबाद क्षेत्रों में ही जाती हैं । विस्तत यांत्रिक खेतों में जो गेहं पैदा किया 
अपनाई जाती है क्योंकि वहां कृष्य भूमि की कोई कमी जाता है उसकी उपज प्रति हेक्टेयर अधिक नहीं होती । 
नहीं होती । 

इसके विपरीत गहन कृषि के अन्तर्गत पंजाब और जापान 
विस्तृत कृषि का विकास हाल ही में हुआ है । यह में खाद्यान्न की प्रति हेक्टेयर उपज तीन गुना तक होती 
मुख्यतः मध्य अक्षांशों के महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है । विस्तृत खेती के यांत्रिक फार्मों में श्रमिक बहुत कम 
है । ये वास्तव में वही क्षेत्र हैं जहां प्राचीन काल में चलवासी संख्या में काम करते हैं । इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन 
चरवाहे घमा करते थे । महाद्वीपों के ये आन्तरिक भाग काफी ऊंचा होता है । विस्तृत कृषि की और विशेषताएं 
समुद्र के समकारी प्रभाव से बहुत दूर हैं और यहां वर्षा सिंचाई की कमी, खतो की मिलकियत किसान के हाथ में 
बहुत कम, पूरे वर्ष में लगभग 30 से 60 सेंन्टीमीटर के होना, बटाई की पद्धति न होना , फसल की कटाई के 
बीच होती है । अत : ऐसे क्षेत्र में फसलें पैदा करना जान- समय कुछ अतिरिक्त लोगों को दैनिक वेतन पर रखा 
बूझकर नुकसान का खतरा मोल लेना है । कृषि की जाना और फसलों को जलवायु की विषमतारों का 
मशीनों के अविष्कार के ही कारण यहां खाद्यान्न , विशेष - सामना करना आदि हैं । 
तया गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर सम्भव हो सकी । इस गेहं उत्पादन की प्रमुख पट्टियां अब लगातार कम 
क्षेत्र में महाद्वीपीय रेल मार्गों की सुविधा हो जाने के हो रही हैं और उनके स्थान पर बाजार विकसित हो रहे 
कारण यहां के उत्पादों को बड़ी मात्रा से निर्यात करना हैं । इसका कारण यह है कि अधिक घनी आबादी के 
सरल हो सका । विश्व में विस्तृत कृषि के प्रमुख क्षेत्र क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बढ़ जाने के कारण पूर्वी संयुक्त 
सोवियत संघ में स्टेप्स का भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका 
के मध्य और पश्चिमी मैदान , कनाडा का प्रेयरी भाग , यूक्रेन से लोग गेहं के इन क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं । 
अर्जेन्टिना के पम्पास और आस्ट्रेलिया के डाउन्स हैं । लोगों का यह प्रवास अपेक्षाकृत अधिक शुष्क प्रदेश की 
विस्तृत कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं । ओर हो रहा है । इसलिए अब विस्तत खेती धीरे- धीरे 

विस्तृत कृषि में खेतों का आकार सामान्यत : बहुत मिश्रित गहन खेती द्वारा हटाई जा रही है । इस प्रकार 


कृषि के विभिन्न प्रकार 
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विस्तृत यांत्रिक कृषि जो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई और मिश्रित कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई 
जिसका इतिहास बहुत ही अल्प कालिक है, अब सम्भवतः जाती है । भूमि उपयोग में खाद्यानों की प्रधानता रहती 
विश्व के बहुत ही सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलती है । है, जो मिट्टी और जलवायु के अनुसार बदलते रहते 

हैं । यूरोप में गेहूं और संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के 
मिश्रित कृषि 

की प्रधानता होती है । खाद्यानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
एक प्रकार की कृषि जिसमें फसलें उगाना और जानवरों को खिलाने पर खर्च किया जाता है और शेष 
पशुपालन दोनों ही कार्य साथ- साथ होते हैं , मिश्रित कृषि भाग को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने के 
कहलाती है । यह मिश्रित बुबाई से भिन्न है । मिश्रित लिए उद्योगपतियों को बेच दिया जाता है । मिश्रित 
बुबाई में एक ही खेत पर एक साथ कई फसलें पैदा खेती में जड़ वाली फसलें भी पैदा की जाती हैं जिनमें से 
की जाती हैं । मिश्रित कृषि समस्त यूरोप में , पश्चिम प्रमुख हैं शलगम , मूली , आलू और चुकन्दर । सुअरों और 
में आयरलैंड से प्रारम्भ होकर मध्य यूरोप होते हुए रूस गाय बैलों को खिलाने के लिए तथा सब्जी के लिए 
तक लगभग सभी देशों में अपनाई जाती है । यह उत्तर जर्मनी में आलू पैदा किया जाता है । यहाँ आलू का बहुत 
अमेरिका के पूर्वी भाग, अर्जेन्टिना के पम्पास, दक्षिण -पूर्व सा भाग शराब बनाने के लिए उद्योगों को बेच दिया जाता 
आस्ट्रेलिया , दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में भी अपनाई है । चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है । मिश्रित खेती की यह 
जाती है । वास्तव में मिश्रित खेती का संबंध मूलतया और विशेषता है कि इसमें मशीन, खेतों के लिए मकान 
घनी जनसंख्या , शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से है जहां गोदाम , खाद और उर्वरक एवं अतिकुशल श्रमिकों तथा 
का कृषक अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक से अधिक कृषि संबंधी विविध प्रकार के प्रशिक्षण पर बहुत अधिक 
उत्पादन करता है और उद्योगों द्वारा अपनी कृषि में धन व्यय किया जाता है । मिश्रित कृषि के तीन लाभ हैं , 
अधिक उत्पादन पाने के लिए अधिकाधिक निवेश देता पहला यह कि इससे किसान की बाजार में गिरावट आने 
है । प्रभावी कृषि विधियां, उत्तम यातायात को सुविधाएं , पर नुकसान से रक्षा होती है, दूसरा यह कि श्रमिकों की 
नगरीय बाजार की निकटता और विश्वसनीय वर्षा आवश्यकता को पूरे वर्ष के लिए सुवितरित करती है । 
आदि जैसे कारक मिश्रित खेती में अधिक उत्पादन में तीसरा, यह प्रणाली सस्यावर्तन द्वारा मिट्टी की उर्वरा 
मदद देते हैं । शीतल आई ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र शीत शक्ति बनाए रखती है और साथ ही पौधों को उनकी 
ऋतु चारे की फसल के विकास में सहयोग देती है और बीमारियों से दूर रखा जाता है । 
पर्वतीय ढलानों तथा निम्न समतल भूभागों पर सारा मिश्रित खेती में गाय बैलों तथा अन्य जानवरों को 
वर्ष घास उपलब्ध होती है । अतः चरागाह पूरे वर्ष विभिन्न तरीकों से खिलाया जाता है । गाय बैल और 
हरी घास से भरे रहते हैं और ऊपर बड़ी संख्या में भेड़ें सुअरों को फसल का कुछ अंश खिलाते हैं । शीत ऋतु में 
तथा गाय - बैल पाले जाते हैं । 

चारे की फसलें खिलाई जाती हैं । ग्रीष्म ऋतु में वे चरागाहों 
मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि इस पर चरते हैं । उनके मलमूत्र को खाद के रूप में प्रयोग 
कृषि प्रकार में खेतों से दोनों प्रकार के उत्पाद , फसलें किया जाता है । पशुओं की देखभाल के लिए प्रतिदिन 
तथा पशु -उत्पाद मिलते हैं और इसमें दोनों क्रियाओं का ध्यान देना आवश्यक होता है इसलिए श्रमिकों के परिवार 
पूर्ण समन्वय किया जाता है । इस कृषि में कृष्य भूमि का इस कार्य में लगाए जाते हैं । आजकल श्रमिकों की मजदूरी 
लगभग 20 प्रतिशत भाग चारे की उपज और लगभग इतनी अधिक बढ़ रही है कि मिश्रित कृषिमें विभिन्न प्रकार 
80 प्रतिशत भूमि फसलों के उत्पादन को दी जाती है । की फसलों का उपजाना और विविध प्रकार के जानवरों 
चारे की फसल पर वही ध्यान दिया जाता है जो अन्य को पालना बहुत ही खर्चीला एवं कष्ट साध्य हो गया 
फसलों को किसान देता है । यही एक विशेषता मिश्रित है । 
कृषि को अन्य कृषि प्रकारों से अलग करती है । 

मिश्रित खेती में कृषि जोत का औसत आकार 
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विभिन्न देशों में अलग - अलग है । यूनाइटेड किंगडम में यह प्रबन्ध आवश्यक है । दूध दुहने के लिए मिल्किग मशीन 
आकार 10 से 50 हेक्टर तक है और संयुक्त राज्य और खिलाने के लिए फोडिंग टावर तथा मक्खन , 
अमेरिका तया कनाडा में यह 40 से 100 हेक्टर तक है । पनीर, क्रीम , सूखा दूध आदि का निर्माण करने के लिए 
मिश्रित कृषि के खेतों पर परिवार के सदस्य श्रमिक के रूप विविध प्रकार की मशीनों या यंत्रों का भी प्रबन्ध आव 
में अपना -अपना काम करते हैं । इसमें दैनिक मजदूरी पर श्यक है । अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए अच्छे 
काम करने वाले श्रमिक बहुत कम रखे जाते हैं और न नस्ल की गाएं रखी जाती हैं जिनसे औसतन प्रति वर्ष 
ही इस कृषि में बंटाई पर खेती होती है । 

3000 किलोग्राम दूध मिलता है । गायों की नस्ल सुधारने 

हेतु अच्छी नस्ल के सांडों का रखना , पशुओं को बीमा 
डेरी फार्मिग 

रियों से मुक्त रखने के लिए पशु चिकित्सक एवं दवामों 
एक प्रकार की कृषि जिसके अन्तर्गत दुधारु पशुओं का प्रबन्ध भी आवश्यक है । दध जल्दी खराब होने वाली 
के प्रजनन और पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वस्तु है अत : इसे और उसके उत्पादों को लम्बे समय तक 
डेरी फार्मिंग कहलाती है । डेरी फार्मिंग में दुधारु पशुओं सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन का भी प्रबन्ध आवश्यक 
विशेषतया गायों का पालन उनके दूध और दूध से बने है । अच्छे यातायात की सुविधाएं एवं दूध ढोने के लिए 
अन्य उत्पाद जैसे मक्खन , पनीर, क्रीम , संघनित दूध और ठंडे टैंकरों का होना भी इस व्यवसाय में सहायक है । 
पाउडर दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है । डेरी 
फामिंग में कुछ फसलों का उत्पादन भी मुख्यतः पशओं ट्रक कृषि एवं उद्यान कृषि 
को खिलाने के लिए किया जाता है । सुअरों और कुक्कुटों नगरों और बाजारों से दूर अपनाई जाने वाली एक 
का भी पालन डेरी फार्मिग के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप प्रकार की विशेषीकृत कृषि जिसमें मुख्यतः सब्जियों. 
में किया जाता है । 

फलों और फूलों का उत्पादन होता है और इन वस्तुओं को 
__ डेरी फार्मिंग का व्यवसाय यूरोप के विभिन्न देश जैसे प्रतिदिन नगरीय बाजारों में लाने के लिए ट्रकों का प्रयोग 
यूनाइटेड किंगडम , आयरलैंड, बेल्जियम , डेन्मार्क , नीदर- किया जाता है । ट्रक और उद्यान कृषि विश्व के मुख्यतः 
लैंड, दक्षिण स्केन्डिनेविया , स्विटजरलैंड , फ्रांस और औद्योगिक क्षेत्रों के पास विकसित हैं , जैसे उत्तरी- पश्चिमी 
उत्तर अमेरिका में विशाल झीलों के आस -पास के क्षेत्र , यूरोप के देश - -यूनाइटेड किंगडम , डेन्मार्क , बेल्जियम , 
दक्षिण -पूर्व आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाता है । नीदरलैंड , जर्मनी और फ्रांस तथा संयुक्त राज्य का 
इस व्यवसाय में दुधारु पशुओं का पालन मुख्यत: नगरों उत्तरी-पूर्वी भाग । इन देशों में ताजी सब्जियों , सलाद , 
और औद्योगिक केंद्रों को रोजाना दूध की आपूर्ति करने फल , अंडे, दूध, मांस और फूल की प्रतिदिन भारी मांग 
के लिए होता है । 

रहती है । नीदरलैंड में विशेषतया दुलिया फूलों की खेती 
डेरी फार्मिग मुख्यत: उन क्षेत्रों में की जाती है जहां का विशेषीकरण हुआ है और यहां प्रतिदिन रंगबिरंगे 
की जलवायु खाद्यान्न पैदा करने के लिए अपेक्षाकृत फूल वायुयान द्वारा यूरोप और उत्तर अमेरिका के प्रमुख 
अधिक आई है , और जो नगरीय बाजारों के बहुत पास नगरों को भेजे जाते हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका में कैली 
में स्थित हैं । यह वास्तव में अत्यधिक पंजी निवेश वाली फोनिया राज्य सब्जियों और फलों के उत्पादन में महत्व 
कृषि है । यद्यपि इस कृषि में पशुओं के चरने के लिए खुले पूर्ण है । ट्रक और उद्यान कृषि उत्तर अमेरिका के झील 
प्राकृतिक चरागाह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं फिर भी शीत प्रायद्वीप , पलोरिडा प्रायद्वीप और यू०एस० ए० तथा , 
ऋतु में पशुओं को शीत से बचाने के लिए बड़े- बड़े बन्द कनाडा के पूर्वी तटीय भागों में भी महत्वपूर्ण है । ट्रक कृषि 
बाड़ों में रखना आवश्यक होता है । अतः शीत ऋतु में क्षेत्र की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान 
पशुओं के लिए बड़े -बड़े सायवान और चारे का प्रबंध नगरीय बाजारों से कितना दूर है अर्थात वहां से बाजार 
एवं उसे सूरक्षित रूप में रखने के लिए गोदाम आदि का तक ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय करनी 


कुषि के विभिन्न प्रकार 


TAPHE 


पड़ती है । इसीलिए इस कृषि का नाम दक कृषि रखा खवानी, अलूचा, लीची, चीक , अनार , पपीता और 
गया है, यद्यपि फलों का उत्पादन बाजार की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की झरबेरियां तथा बेर भी पैदा किए जाते 
अलवायु पर अधिक निर्भर करता है । 

हैं । नीबू की यहां विशेष क्षेत्रों में खेती होती है । आम , 
बाजारी कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल है जिसकी इस देश में 
हैं । खेत छोटे- छोटे होते हैं और वे उन स्थानों पर स्थित बहुत मांग होने के साथ-साथ विदेशों में ,विशेषतया मध्य 
होते हैं जहां यातायात की अच्छी सुविधाएं होती हैं । ट्रक पूर्व , यूरोप और अमेरिका के देशों तथा सोवियत संघ में 
कृषि में भूमि पर गहन खेती होती है औरसिंचाई अक्सर भी बहुत मांग है । इन देशों में आम की बिक्री से हम 
की जाती है । सब्जियां खुले खेत या कांच घरों में उपजाई अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमाते हैं । 
आती है । मिट्टी की उर्वरा शक्ति खाद और उर्वरकों 
के भारी मात्रा में प्रयोग द्वारा कायम रखी जाती है । 

व्यक्तिगत , सहकारी एवं 
खेतों पर अधिकतर काम हाथों से किया जाता है । उत्पा 

सामूहिक खेती 
दन अधिक से अधिक प्राप्त करने और बिक्री द्वारा अधिक 
धन कमाने के लिए ट्रक कृषि का प्रबन्ध वैज्ञानिक ढंग से कृषि को वर्गीकृत करते समय हम उसे कृषि- विधि , 
किया जाता है । अच्छे बीजों और कीटनाशक दवाओं का फसल- प्रकार, और पश- प्रकार के अनुसार भी बांटते हैं । 
प्रयोग तथा नर्सरी, कृत्रिम रूप से गर्म रखने और उत्पादों खेती करने का प्रबंध भी कृषि पर प्रभाव डालता है । खेती 
की तुरन्त बिक्री आदि की समुचित व्यवस्था की जाती का संगठन इस बात पर आधारित है कि भूमि को किस 
है । इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप इन खेतों से प्रकार रखा और प्रयोग किया जा रहा है । भूमि का स्वामी 
प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है । 

किसान खुद हो सकता है अथवा वह बंटाई पर खेती कर 
भारत में गर्म और धूप वाली जलवायु के कारण सकता है या वह खेत पर केवल सेतिहर मजदूर के रूप में 
यहां विविध प्रकार की हरी सब्जियां, फल और फूल उप- काम कर सकता है । हाल ही में विश्व के विभिन्न भागों 
जाए जाते हैं । सेम , प्याज, टमाटर , गाजर , मूली , लौकी , में कृषि भूमि के स्वामित्व पर कई प्रकार के परिवर्तन हुए 
खीरा, गोभी, पत्तागोभी, और सभी प्रकार की पत्ते हैं । कुछ भागों में भूमि का स्वामी किसान खुद तो कुछ 
वाली हरी सब्जियां यहां उपजाई जाती हैं । इन विभिन्न भागों में विभिन्न किसान मिल -जुलकर सहकारिता के 
सब्जियों के बीच वर्ष के अलग- अलग महीनों में बोए जाते आधार पर खेती करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में भूमि का 
हैं जिससे नगरीय बाजारों में सब्जियों की आपूर्ति निरंतर स्वामित्व राज्य के हाथ में है और वहां विभिन्न किसान 
बनी रहती है । यद्यपि भारत में सब्जियों की खेती प्रत्येक सामूहिक रूप में खेती करते हैं । आगे के अनुच्छेदों में भूमि 
गांव , कस्बा और नगर में की जाती है, परंतु यह बम्बई , के स्वामी के आधार पर विभिन्न प्रकार की कृषि पद्ध 
मद्रास , दिल्ली , कलकत्ता , हैदराबाद , कानपुर आदि नगरों तियों का विवरण दिया गया है । 
के आसपास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन बड़े नगरों 
में सब्जियों की प्रतिदिन भारी मांग रहती है । श्रीनगर में 
सब्जियों की खेती मुख्यत : बसन्त और गर्मियों में डलझील व्यक्तिगत खेती में किसान स्वयं अपनी भूमिका 
पर होती है । इन दिनों इस नगर में हजारों की संख्या में मालिक होता । है इस भूमि पर खेती की सारी क्रियाएं जैसे 
पर्यटक आते हैं और सब्जी की बहुत मांग होती है । जोतना , बोना फसल काटना और फसल को बाजार में 
भारत में विभिन्न जलवायु दशाओं के अंतर्गत उष्ण -कटि - ले जाकर बेचना आदि सभी कार्यकिसान स्वयं करता है । 
बंधीय अक्षांशों से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फसल बोते समय अथवा काटते समय कई लोगों की 
के अनेक प्रकार के फल उपजाए जाते हैं । इनमें से प्रमुख आवश्यकता पड़ती है । अतः उन दिनों किसान कुछ मज 
हैं -- प्राम , सेव , संतरा , अंगर, केला , अमरूद , आड़ , दूरों को दैनिक मजदूरी अथवा फसल का कुछ हिस्सा 


मद्रास, दिल्ली ,कलकत्ता, हैदराबायोकि इन बड़े नगरों व्यक्तिगत खेती 
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देने के आधार पर उन्हें मजदूरी पर रख सकता है । इस सदस्य किसान स्वेच्छा से अपनी कृष्य भूमि एक दुसरे के 
प्रकार के किसान जो अपनी भूमि के स्वयं मालिक होते हैं साथ एकत्र करते हैं और सभी मिल -जुलकर खेती के 
वे खेती के लिए बीज, मशीनें तथा अन्य उपकरण, उर्वरक , विभिन्न कार्यों को प्रजातांत्रिक ढंग से करते हैं । सहकारी 
कीटनाशक दवाएं आदि स्वयं खरीदता है और फसल को खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक 
स्वयं बेचकर धन कमाता है । इस प्रकार की खेती में लाभ सदस्य अपनी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार को 
या हानि की पूरी जिम्मेदारी खुद किसान की होती है । छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और सबकी रजामंदी से 
चूंकि किसान के व्यक्तिगत साधन बहुत ही सीमित होते एक समिति बनाई जाती है जो खती के विभिन्न पहलुओं 
हैं अतः सहकारी या सामूहिक खेती में जो सुविधाएं पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है । सहकारी खेती में किसान 
उपलब्ध हैं उससे यह किसान वंचित रहता है । विश्व के को किसी न किसी सहकारी संघ का सदस्य बनना होता 
अधिकांश देशों में जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, भारत , है और वह उस संघ द्वारा प्रदान की गई उन सारी सेवाओं 
पाकिस्तान, श्रीलंका , बर्मा, हिन्देशिया , मलेशिया आदि का लाभ उठाता है जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से सामान्य 
में व्यक्तिगत खेती का बहुत प्रचलन है । 

तया प्राप्त नहीं कर सकता । अतः सहकारी खेती किसानों 
भारत में स्वतन्त्रता के बाद किसान और सरकार के का एक ऐसा स्वेच्छा प्रेरित संघ है जो मानवीय और भूमि 
बीच में जो जमीदार तथा जागीरदार थे उन्हें समाप्त कर साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में अपने अधिकतर 
दिया गया है । अब किसान भामि का स्वयं मालिक है और सदस्यों का सहयोग खेती की विविध क्रियाओं में प्राप्त 
वह भूमि का टैक्स अर्थात लगान स्वयं सरकार को देता है । करता है, जिससे कृषि उत्पादन और आमदनी में वद्धि 
भारत के कुछ भागों में अब भी रैयतवारी व्यवस्था चल होने के साथ लोगों को अधिकाधिक काम मिलता है । 
रही है । इसे भी समाप्त करने की कोशिशें राज्य सरकारें सहकारी खेती भी पंजीपति के तरीकों पर आधारित 
कर रही हैं । भूमि के छोटे - छोटे टुकड़े और उनके छिटके होती है । बहुत बड़े पैमाने का उद्यम होने के नाते यह वे 
होने की समस्या को सुलझाने के लिए लगभग सभी राज्यों सभी लाभ उठाता है जो एक बड़े उद्यम को मिलते हैं, जैसे 
में चकबन्दी कर दी गई है । किसान के पास न्यूनतम बड़े पैमाने का उत्पादन, अधिक अच्छी बाजार की सुवि 
कितनी जोत होनी चाहिए इस संबंध में जोत सीमा धाएं , अधिक लाभ, आदि । इस पद्धति की सबसे बड़ी 
निर्धारण करने के लिए विभिन्न राज्यों में कानून बनाए कमी कुछ भूस्वामियों के अनुपस्थित और निष्क्रिय होने 
जा रहे हैं । विभिन्न प्रकार की कृषि - आर्थिक तथा जल - से जुड़ी हुई है । 
वायु दशाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्न संसार के कुछ विकसित देशों जैसे स्वीडन , नार्वे, 
क्षेत्रों में अलग - अलग जोत सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं । नीदरलैंड , बेल्जियम और डेन्मार्क में सहकारी आंदोलन 
जिस भूमि पर निश्चित रूप से सिंचाई की व्यवस्था उप - बहुत ही सफल रहा है । डेन्मार्क में यह आंदोलन इतना 
लब्ध है और जिस पर वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें कामयाब हुआ है कि इस देश का लगभग प्रत्येक किसान 
मिल सकती हैं , ऐसी भूमि की जोत सीमा एक परिवार एक सहकारी किसान है । सहकारी खेती का महत्व भारत 
के लिए 4.05 और 7.28 हेक्टेयर के बीच रखी गई है । जैसे कृषि प्रधान देश में बहुत अधिक है । भमि का समु 
जिस पर सिंचाई की जा सकती और जिससे वर्ष में चित प्रबन्ध कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका 
एक फसल मिल सकती है ऐसी भूमि की जोत सीमा निभाता है । भारत में अधिकतर खेत अथवा जोतें बहुत 
10.93 हेक्टेयर रखी गई है । शेष प्रकार की कृषि भूमि छोटी हैं । भमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दाब और 
की जोत सीमा 21 .85 हेक्टेयर रखी गई है । 

उत्तराधिकार संबंधी कानूनों के परिणामस्वरूप कृष्य 

भूमि के बड़े भाग को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों या जोतों में 
सहकारी खेती 

बांटा गया है जिनसे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं 
सहकारी खेती एक ऐसी कषि पद्धति है जिसमें सभी मिलता । ये जोतें केवल छोटी ही नहीं हुई हैं वरन बंटवारे 


कृषि के विभिन्न प्रकार 


73 


के कारण वे छोटे - छोटे खेतों के रूप में गांव के विभिन्न उच्च श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें अधिक कार्य दिवस 
भागों पर छिटक गई है । ये छोटी- छोटी जोतें , जिनसे इकाइयां दी जाती है । प्रत्येक सामहिक फार्म को अपना 
कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, भारतीय कृषि के विकास उत्पादन सरकार को निश्चित दर पर और मात्रा में 
में बहुत बाधक हैं । अत : इसका विकल्प सहकारी खेती है , बेचना होता है । 
जो अपनी कुछ कमजोरियों के बावजूद भी , कृषि उत्पादन सोवियत संघ में कृषि दो प्रकार के फार्मों, कोलखोज 
बढ़ाने और ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा करने ( सामूहिक फार्म ) और सोकखोज ( सरकारी फार्म ) के 
में बहुत मदद दे सकती है । 

अंतर्गत होती है । सामूहिक फार्म की भूमि चिरस्थाई पट्टे 

के आधार पर किसानों द्वारा बनाई फार्म की प्रबन्धक 
सामूहिक फार्म ( कोलखोज ) 

समिति को दी जाती है । फार्म के सभी उपकरण, पशु और 
_____ 1917 में रूस की कम्यूनिस्ट क्रांति के बाद सोवियत इमारतें फार्म की सम्पत्ति होते हैं । प्रारंभ में इन फार्मों 
संघ की कषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है पर कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था । प्रत्येक आदमी 
और इसके बाद ये परिवर्तन हंगरी, रोमानिया , पोलैंड , के काम का पारिश्रमिक कार्य दिवस इकाई के आधार पर 
बल्गेरिया और चेकोस्लावा किया में भी आए हैं । इन देशों आंकलित करके धन अथवा वस्तु के रूप में दिया जाता 
में सामूहिक खेती और सरकारी खेती की कषि पद्धतियां था । इस प्रकार के आंकलन में काम की मात्रा, काम करने 
प्रारम्भ की गई हैं । कम्युनिस्ट व्यवस्था द्वारा दी गई में लगा समय और आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखा 
परिभाषा के अनुसार सामूहिक फार्म , एक ऐसा स्वेच्छा जाता था । परन्तु 1966 से मासिक वेतन की पद्धति चला 
प्रेरित सहकारी उत्पादन संघ है जो उत्पादन साधनों के दी गई है । इसमें प्रत्येक मास के अंत में धन का मिलना 
सामाजिक स्वामित्व और सामहिक श्रम के आधार पर निश्चित हो गया । पुरानी पद्धति में पारिश्रमिक तभी 
कार्य करता है और जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण मिलता था जब वहां अतिरिक्त उत्पादन हो और वह भी 
बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है । 

अन्य आवश्यकताएं - जैसे सरकार को निश्चित कोटा देना , 
सामूहिक फार्म किसानों के परिवारों का एक ऐसा टैक्स अदा करना , नए उपकरण की खरीद , पेंशन और 
आर्थिक समुदाय है जिसमें वे अपने साधनों को एकत्र सांस्कृतिक फंड की अदायगी आदि पूरी किए जाने पर ही 
करके और आपस में एक प्रबंध समिति चुनकर उसके मिल पाता था । सामूहिक फार्म के सदस्य अपने व्यक्तिगत 
अधीन मिल -जुलकर खेती के विभिन्न कार्यों को करते हैं । प्रयोग के लिए कृषि भूमि का एक छोटा टुकड़ा और कुछ 
यह समिति फार्म का सारा प्रबंध करती है , लोगों के बीच पशु रख लेते हैं । इस पद्धति का कृषि अर्थ व्यवस्था पर 
काम और आमदनी , वस्तु अथवा धन के रूप में बांटती है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । सामूहिक फार्म पर लगभग 

और अतिरिक्त उत्पादन को बेचने का काम करती है । सारा काम मशीनों से होता है और इस संदर्भ में सरकार 
सभी काम करने वाले सदस्यों को श्रमिक वर्ग अथवा की मशीन ट्रैक्टर स्टेशन ( एम० टी० एस० ) सेवा, जिसके 
ब्रिगेड में रखा जाता है और विभिन्न ब्रिगेडों को अलग - हर राज्य में उपयुक्त स्थानों पर केन्द्र हैं का कार्य बहुत 
अलग काम सौंपा जाता है । सामूहिक फार्म पर काम करने ही महत्वपूर्ण है । ये केन्द्र सामूहिक फार्मों को ट्रैक्टर, 
वाले लोगों का पारिश्रमिक कार्य दिवस इकाई के आधार कम्बाइन , और हारवेस्टिग मशीने निश्चित किराए पर 
पर आंकलित किया जाता है । कार्य दिवस इकाई औसत देते हैं । सोवियत संघ में सामूहिक फार्म का औसत आकार 
काम का एक मूल्य है जो सामूहिक फार्म पर काम करने पश्चिम में 250 हेक्टेयर से लेकर दक्षिण मध्य साइबेरिया 
वाला व्यक्ति एक कार्य दिवस में काम करने के बदले प्राप्त और कजाकिस्तान में 2, 000 हेक्टेयर तक है । 
करता है । हर प्रकार के काम की कार्य दिवस के अनुसार 
एक मानक मात्रा निर्धारित की हुई है । कछ कार्य जिसमें सरकारी फार्म ( सोकखोज ) 
विशेष कुशलता या योग्यता की आवश्यकता पडती है उन्हें सोवियत संघ में सरकारी फार्म राज्य की सरकारों 
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द्वारा खोले गए हैं और इनमें काम करने वाले लोग वेतन 

सिंचाई 
भोगी कर्मचारीहैं । सरकारी फार्मों का अत्यधिक यंत्री 
करण हुआ है , उनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और फसलों की वृद्धि के लिए कृत्रिम साधनों द्वारा जल 
यह संगठन बहुत विशाल है । ये फार्म सामान्यत: बहुत का कृष्य भूमि पर वितरण सिंचाई कहलाता है । सिंचाई 
बड़े आकार के होते है और उन्हें प्राय : नयी भूमियों पर द्वारा सूखे के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है । यह 
विकसित किया जाता है । इन फार्मों पर बहुधा विशेषी- वातावरण को कुछ शीतल करती है, बीज के उगने के 
करण एवं अनुसंधान कार्य होता है । ये सोवियत संघ में लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं और मिट्टी को 
कृषि के विकास में नेतृत्व प्रदान करते हैं । वैसे सोवियत मुलायम करती है जिसमें उसे जोतना और गोड़ना आसान 
संघ में सामूहिक फार्मों ( कोलखोज ) की संख्या सरकारी हो जाता है । 
फार्म ( सोकखोज ) से कहीं अधिक है । सरकारी फार्म सिंचाई करना मानव की अत्यंत पुरानी कला है । 
वास्तव में विशेषीकरण और अनुसंधान की ओर बढ़ रहे यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि सभ्यताएं सिंचित क्षेत्रों 
हैं , तो सामूहिक फार्म सोवियत संघ का अधिकांश कृषि पर ही पनपी और उनका विकास भी सिंचाई के साधनों 
उत्पादन प्रदान करते हैं । सामूहिक खेती में प्रत्येक सदस्य की वृद्धि के साथ हुआ । यद्यपि शुष्क एवं अधिशुष्क क्षेत्रों 
को जो कृषि भूमि का टुकड़ा व्यक्तिगत उपयोग के लिए में सिंचाई का महत्व सबसे अधिक है, परन्तु अब अर्ध 
मिलता है उसका भी कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान आई क्षेत्रों में भी इनकी उपयोगिता बढ़ रही है । जिन 
है । इन व्यक्तिगत खेतों की मुख्य उपज आल, सब्जी , क्षेत्रों को सिंचाई की आवश्यकता है , वे बहुत ही विस्तृत 
मांस, दूध और अंडे हैं । इनका सम्पूर्ण देश के कुल उत्पा. हैं और दोनों गोलार्धा में पाए जाते हैं । उत्तरी गोलार्ध 
दन में काफी ऊंचा भाग है । इस प्रकार की कृषि पद्धति में भूमि की पट्टीजिसे सिंचाई की आवश्यकता है, यह 

सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि किसान सामूहिक संयक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के पश्चिमी भाग , 
2 अपने व्यक्षिागन खेत की तुलना में कम रुचि स्पेन, फ्रांस , इटली , ग्रीस , टर्की, दक्षिण - पश्चिम एशिया , 

पाकिस्तान , भारत , दक्षिण-पूर्व एशिया , और चीन में है । 

दक्षिणी गोलार्थ की सिंचाई योग्य भूमि दक्षिण अमेरिका 
सोवियत संभक मामूहिक फार्मों और सहकारी 

के पश्चिमी तट, अफ्रीका के दक्षिणी भाग और आस्ट्रेलिया 
फामों में बहुत बड़ा अंतर है । सहकारी फार्म एक जन 
तांत्रिक संस्था है जिसका प्रबन्ध संस्था के सदस्य स्वयं 

सिंचाई के लिए जल कई स्रोतों से मिलता है । बे 
करते हैं और उसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं 

हैं बारहमासी नदियां , विशेष ऋतु में बहने वाली नदियां , 
होता । सहकारी फार्म की भूमि पूर्ण स्वामित्व अथवा पट्टे 

स्रोत, तालाब , झील और भूमिगत जल । वर्षा का जल 
में ली जाती है । इसके प्रत्येक सदस्य को पूर्ण स्वतंत्रता 

सिंचाई का सबसे सस्ता साधन है । परन्तु यह तभी 
है कि वह सहकारी समिति से स्तीफा दे सकता है और. 

उपयोगी होता है जब वर्षा समयानुसार पर्याप्त हो । 
कुछनिर्धारित अवधि के पूर्व अपनी सारी सम्पत्ति , भूमि 

लेकिन दुर्भाग्य से विश्व के अधिकांश भाग पर वर्षा 
आदि वापिस ले सकता है । इसके दूसरी ओर सामूहिक 

अनिश्चित होती है और इसका वितरण भी बहुत ही 
फार्म को भी यद्मपि जनतांत्रिक ढंग से नियंत्रित किया 

असमान है । वर्षा के न होने पर विश्व के कई भागों में 
जाता है, परंतु इसमें सरकार का हस्तक्षेप कहीं अधिक 

बार -बार सूखा या अकाल पड़े हैं । अन्य देशों के किसानों 
होता है । इसे सरकारी निधारित मूल्य नीतियों के अनु - की भांति भारतीय किसान को भी वर्षा के न होने से 
सार कार्य करना होता है और राष्ट्रीय उत्पादन के लक्ष्यों उत्पन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ा है । 
को पूरा करना पड़ता है तथा सरकार द्वारानिर्धारित सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सूखा या 
बाजारों में उत्पादन को बेचना होता है । 

अकाल से सुरक्षा प्रदान करती है । सभ्यता के विकास में 


म 
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सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है । सिंचाई स्थाई जीवन अनुमान है कि विश्व में लगभग 16 करोड़ हेक्टेयर भूमि 
के विकास में सहायक है । नहरें तथा बांध बनाने के लिए पर सिंचाई होती है । " फूड एंड एग्रीकलचर आर्गौनाइ 
बड़ी संख्या में अनुशासित एवं सहयोगी श्रमिक काम जेशन ( एफ० ए० ओ० ) के आकड़ों के अनुसार सिंचाई 
करते हैं और साथ- साथ रहते हैं । अतः सिंचाई लोगों को के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र चीन , भारत , पाकिस्तान , 
साथ -साथ काम करने और रहने को प्रोत्साहन देती है । सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में है । सोवियत 
इस प्रकार सिंचाई शुष्क एवं अधिशुष्क क्षेत्रों में कृषि संघ को छोड़कर अकेले एशिया में विश्व के सिंचित क्षेत्र 
व्यवसाय को निश्चित एवं विश्वसनीय बनाती है । का 73 प्रतिशत भाग है । संयुक्त राज्य अमेरिका और 

विश्व में सिंचाई का कितना विस्तार है , इस पर सोवियत संघ में विश्व के सिंचित क्षेत्रों का भाग क्रमशः 
अब भी कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है । ऐसा 8 और 5 प्रतिशत है । 


अभ्यास 


D 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1 . लिखित में से प्रत्येक में अंतर स्पष्ट कीजिए : 

( स्थानांतरी और स्थानबद वापि 
( ii ) जीविका एवं व्यापारिक कृषि 
( iii ) गहन एवं विस्तृत कृषि 
(iv ) मिश्रित कृषि और डेरी फार्मिंग 
( v ) उद्यान एवं रोपण कृषि 

( vi ) मिथित कृषि तथा मिश्रित फसलें । 
2. निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए : 

(1 ) सहकारी खेती 
( ii ) सामूहिक खेती 

(ii ) व्यक्तिगत खेती 
3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए : 
(i ) खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर की जाने वाली यांत्रिक कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है 

परन्तु प्रति व्यक्ति उत्पादन ऊंचा होता है । 
( ii ) धान की खेती वाले गहन जीविका कृषि के प्रदेश वहीं हैं जहां गरीबी और धनी जनसंख्या है । 
( iii ) स्थानान्तरी कृषि अब अधिक समय तक चलने वाली नहीं है । 
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( iv ) आई धान की कृषि दक्षिण-पूर्व एशिया तक सीमित है । 
4. " उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों के वनों के आन्तरिक भागों में स्थानान्तरी कृषि अति उत्तम है " इस कथन से 
____ आप कहां तक सहमत या असहमत हैं , कारण सहित स्पष्ट कीजिए । 
5. शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही केवल सिंचाई होती है, विषय पर चर्चा कीजिए । 
6 . स्थानान्तरी कृषि के विकास में कौन सी कठिनाईयां बाधक हैं ? 


ज्ञात कीजिए 
(i) अपने पास -पड़ोस में किसी फार्म का भ्रमण कीजिए और मालूम कीजिए कि वहां किस प्रकार की 

कृषि होती है । 
(ii ) किसी आधुनिक डेरी को देखने जाइए और वहाँ के विभिन्न कार्यों का अवलोकन कीजिए और 

बाद में उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए । 
(iii ) भाखरा-नांगल बांध के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए । 
मानचित्र कार्य 
संसार के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाइए : 

(i ) स्थानान्तरी कृषि के क्षेत्र 
(ii ) गहन जीविका कृषि के क्षेत्र 
( ii ) मिश्रित खेती के क्षेत्र 
( iv ) व्यापारिक पशुचारण के क्षेत्र और 
(v ) रोपण कृषि के क्षेत्र 
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2. मोरगन , जी० सी० एंड लांग , जी० सी०, हा मन एंड इकोनामिक ज्योग्राफी , आक्सफोर्ड यूनीवसिटी प्रेस , 

क्वालालंपुर, 1973 
3. डि बिलिज, एच० जे०, मैन शेप्स दि अर्थ, ए टोपीकल ज्योग्राफी , कैलीफोनिया , 1974 
4. निग्ग , डी० बी० , दि एग्रीकल्चर सिस्टमस आफ दि वर्ल्ड - एन इवोलुशनरी एप्रोच, कैम्ब्रिज यूनीवसिटी 

प्रेस , 1974 
5. लियोनार्ड, एम० सी०, ए वर्ल्ड ज्योग्राफी आफ इरीगेशन, लन्दन ; 1967 
6. परपिलन , ए० वी० , ह्य मन ज्योग्राफी, लांग मैन ग्रुप लिमिटिड, लन्दन , 1971 
7. सिमोन, एल०, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इडिनबरा, 1970 


अध्याय 6 


प्रमुख फसलें 


विश्व की प्रत्येक संस्कृति के मौलिक लक्षण भोजन अमेरिका में दक्षिणी- कोष्ण - शीतोष्ण क्षेत्र की निम्न 

पदार्थों के उत्पादन , वितरण और उनके उपभोग भूमियों पर भी चावल की खेती सफलतापर्वक की जा 
से जाने जाते हैं । इस समय हम जितनी भी वस्तुएं उप - रही है (चित्र 10 ) । 
योग कर रहे हैं लगभग वे सब पृथ्वी की सतह पर की गई 
विभिन्न क्रियाओं अथवा शृंखलाबद्ध क्रियाओं के परिणाम - आहार के रूप में चावल 
स्वरूप प्राप्त किए उत्पाद हैं । संसार के अधिकांश लोगों बिना पालिश किया हुआ चावल आहार के रूप में 
का जीवन मिट्टी से उपजाए विभिन्न प्रकार के खाद्यानों बहुत ही पोषक होता है । वैज्ञानिकों का मत है कि 
पर निर्भर है । 

पालिश करने के बाद चावल के बहुत से पोषक तत्व नष्ट 

हो जाते हैं । चावल में प्रोटीन तथा चर्बी दोनों ही कम 
चावल 

होते हैं और इसमें विटामिन सी बिल्कुल ही नही 

होता । चावल की बाहरी सतह पर अधिकतर खनिजीय 
विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का भरण-पोषण पोषक तत्व होते हैं । मिलों में धान से चावल 
केवल चावल पर होता है । मानसून एशिया और उष्ण निकालने , उसे पालिस करने , और उसे धो कर पकाने 
कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंध में जहां कहीं भी भौतिक में अधिकतर विटामिन और खनिज तत्व (विशेषतया 
एवं जलवायु दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल हैं , विटामिन ए और बी तथा कैल्शियम ) अलग हो जाते 
वहां की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल ही हैं और इस प्रकार पका हुआ चावल अत्यन्त असंतुलित 
है । मानसून - एशिया में तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण फसल आहार बनता है । 
है ही , परन्तु साथ ही बाढ़ग्रस्त मैदानों , दलदलों, डेल्टा जिन क्षेत्रों में पालिश किए हुए चावल को भोजन 
प्रदेशों और अच्छी तरह सिंचित निम्न भूमियों में भी के मुख्य अंग के रूप में खाया जाता है वहां प्राय : 
चावल खूब पैदा होता है । यूरोप और संयुक्त राज्य अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे बेरी-बेरी सामान्य 
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रूप से पाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त मानसून एशिया बाद इसका स्वाद भी अधिक अच्छा नहीं होता । यह थोड़ी 
की अति घनी आबादी के कारण चावल की बहुत कमी सी ही वर्षा में उग जाता है और फसल तैयार होने के लिए 
हो जाती है और इसके कारण भी भुखमरी की दशाएं कम समय लेता है । इसके प्रतिकूल मैदानों में कई प्रकार 
उत्पन्न हो जाती हैं । बहुत से क्षेत्रों में , जहां की जनता का चावल पैदा किया जाता है । चावल की पैदावार के 
एक मात्र चावल के आहार पर ही निर्भर है वहां के लिए बहुत अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती 
अधिकांश लोग कुपोषण और अपर्याप्त भोजन से पीड़ित है क्योंकि चावल को नर्सरी में बोते समय , खेत तैयार करते 
है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण -पूर्व समय , खेतों में पानी भरने और पौध को खेतों में प्रतिरो 
एशिया के लोगों का स्वास्थ्य क्यों गिरा है, उनमें मृत्यु पित करने , फसल की देखभाल करने , फसल को काटने , 
दर अधिक क्यों है और उनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम चावल को निकालने आदि सभी कार्यों में बहुत से लोगों 
क्यों है । इसके प्रतिकल विश्व के जिन क्षेत्रों का प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है । सौभाग्यवश चावल की उपज 
भोजन गेहं है वहां के लोग हष्ट - पुष्ट , उनमें मृत्यु दर के क्षेत्र वे हैं जहां घनी जनसंख्या पाई जाती है अत : 
कम और जीवन प्रत्याशा अधिक पाई जाती है । चावल के श्रमिकों की जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है । 
अतिरिक्त यदि लोग अपने आहार में कुछ फल , साग चावल के अधिकतर खेतों पर किसान और उसके 
सब्जी और मछली अथवा मांस और लेने लगें तो पूर्वी परिवार के सदस्य मिल - जुलकर काम करते हैं । बोते 
देशों का भोजन अधिक संतुलित हो सकता है । आजकल अथवा फसल काटते समय दैनिक मजदुरी पर कुछ भमि 
उष्ण कटिबंध के बहुत से देशों में गेहूं की भी मांग बढ़ हीन मजदूर रख लिए जाते हैं । जापान में चावल की खेती 
रही है और लगभग सभी बड़े- बड़े शहरों में डबलरोटी का काफी यंत्रीकरण होने के कारण मजदूरों की कम 
खाने का प्रचलन हो रहा है । इससे आशा की जाती है आवश्यकता पड़ती है । 
कि चावल के क्षेत्रों के असंतुलित भोजन में कुछ सुधार दक्षिण -पूर्व एशिया में चावल की खेती करने वाले 
आएगा और हरित शान्ति स भुखमरी भी कुछ कम अधिकतर किसान जीविका कृषि करते हैं क्योंकि वे अपने 
होगी । 

उत्पादन का लगभग सारा चावल अपने परिवार अथवा 
लोगों का ऐसा अनुमान है कि चावल की खेती का क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में उपयोग कर लेते हैं । इससे 
प्रमुख स्थल प्राचीन काल में भारत ही था और बाद में व्यापार में बहुत कम चावल आता है । इसका मुख्य कारण 
यहां से चावल की खेती का प्रसार चीन और दजलाफरात यह है कि चावल के अधिकांश क्षेत्र ऊंची जनसंख्या घनत्व 
की निम्न घाटी में हमा । अपने सम्पूर्ण ऐतिहासिक समय का भरण -पोषण करते हैं , उदाहरणार्थ गंगा-ब्रह्मपुत्र और 
में चावल की खेती का प्रसार उष्ण कटिबंध के मुख्यतः टोकिन डेल्टा प्रदेशों और जावा द्वीप के कुछ भागों में जन 
गर्म और आर्द्र प्रदेशों में ही हुआ है और इसकी खेती संख्या का घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी 
इन क्षेत्रों के बाहर न के बराबर है । चावल की खेती के अधिक है । बंगला देश के डेल्टा प्रदेशों में सामान्य जनसंख्या 
लिए कम से कम 20°C का तापमान और बोते समय जल घनत्व 390 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और 
में डबी हुई उपजाऊमिट्टी चाहिए । जिन क्षेत्रों में वर्षा बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के निम्न मैदानों में 
कम होती है वहां पानी की कमी को चावल की खेती के यह कुछ कम है । केरल राज्य में जनसंख्या घनत्व 428 
लिए सिंचाई से पूरा किया जाता है । चावल की लगभग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । यदि जनसंख्या घनत्व 
200 किस्में हैं और प्रत्येक किस्म के लिए तापमान , वर्षा कृष्य भूमि के क्षेत्रफल पर आंकलित किया जाये तो यह 
तथा मिट्टी की अलग - अलग आवश्यकताएं होती हैं । और भी बढ़ जाता है । 
उच्च भूमि के चावल का पौधा छोटा होता है और उसमें चावल की खेती का एक विशेष लक्षण यह है कि 
दाना भी छोटा तथा लाल रंग का होता है । यह मैदानी इसमें भूमि का गहन उपयोग और श्रम का अधिक निवेश 
चावल की तुलना में अधिक कड़ा होता है और पकने के होता है । ग्रीष्म मानसून के प्रारम्भ होते ही डाइक , बंद 
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तथा नहरों और जल वितरिकाओं की मरम्मत की जाती समय भी बहुत कम है । 
है । उसके बाद खेत तैयार किए जाते हैं । खेत में पानी प्रतिरोपण के बाद पौधों को लगभग 4 महीनों तक 
देकरमिट्टी को कीचड़ का रूप दिया जाता है । इसके बढ़ने दिया जाता है । इस बीच फसल की अच्छी देख 
लिए हल और भैंसों की मदद से खेतों की खूब जुताई भाल की जाती है । खरपतवार तथा अन्य अनावश्यक 
की जाती है । भारवाहक पशुओं की संख्या पूर्वी एशिया पौधों को उताड़ फेंका जाता है । खतों में पानी की 
में भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा कम है । 

निर्धारित ऊंचाई रखी जाती है । पानी के कम होने 
चावल के बीज को छिटककर बोया जाता है या पर सिंचाई द्वारा अतिरिनल जल खेतों में पहंचाया 
इसके छोटे - छोटे पौधों को प्रतिरोपित करते हैं । चावल जाता है । वहती हई फसल का नियमित रम्प से निरीक्षण 
की खेती में प्रतिरोपण विधि सबसे अधिक अपनाई जाती किया जाता है और फसल पर की -मकोडे आदि के 
है । भारत , बंगलादेश और श्रीलंका में छिटका बुवाई लगने की सलाम जीनामा मासिकी जाती 
विधि भी अपनाई जाती है । दक्षिण -पूर्व एशिया के लग - है । 
भग सभी देशों में चावल के बोने की परम्परागत विधि जनाधाकर निरीहोली है सलको सरी 
यह है कि पहले चावल को नर्सरी में बोकर उसकी पौध बार साय या धर्मरक लिए जाते हैं और गाना 
तैयार करते हैं और फिर 40 दिन बाद उन छोटे- छोटे निराई इस प्रकार की जाती है कि जाल मिटटी में काफी 
पौधों या पौध को चावल के खेतों में प्रतिरोपित करते नीचाई तक अचछी तरह चला जाय । इन सब बातों के 
हैं । नर्सरी में जबीय पदार्थों की खाद बड़ी मात्रा में दी साथ ही फसल काटने के 10 से 15 दिन पूर्व तक पानी 
जाती है और बीजों की प्रत्येक क्यारी को पानी से अच्छी की निश्चित ऊंचाई बनाई रखी जाती है । खेतों को 
तरह तर कर देते हैं । जिन क्षेत्रों में वर्षा का आगमन क्रमश : पानी से भरा और कुछ दिनों तक सुखा भी छोड़ा 
बिलकुल अनिश्चित होता है वहां चावल की पौध को 

जाता है । धान - फसल की कटाई हाथों द्वारा हंसिया की 
शुष्क नसरियों में तैयार करते हैं । इन नर्सरियों में पौध मदद से की जाती है । काटते समय धान के फलको को 
70 दिन तक रखी जाती है । पौधों को खूब गाड़ हुए छोटी चरखीनमा गांठ में बांधकर गांव ले जाया जाता 
खेतों में तभी प्रतिरोपित किया जाता है जब अच्छी वर्षा है । पौधों के तनों को भसी के रूप में जानवर 
हो जाती है और पौधे लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे खिलाते हैं या उनसे किसान के घर की छतें बनाई जाती 
हो जाते हैं । 

हैं अथवा इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है । 
पौध के प्रतिरोपण करने का कार्य बहुत ही कठिन चावल को उसके पौधों से अलग करने की अनेक 
होता है और इसमें बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता पुरानी विधियां है । कहीं -कहीं इसे भैसों या बैलों के खुरों 
पड़ती है । नियमानुसार नर्सरी से पौध को निकालने के नीचे रौंद- रौद-कर अलग किया जाता है तो कहीं इसके 
और उसे सुरक्षित रूप में खेतों तक ले जाने का कार्य पुरुषों डंठलों को लकड़ी के पहिए के ऊपर मार-मार कर दानों 
का है और पौध को खेतों में प्रतिरोपित करने का काम को अलग करते हैं । कुछ लोग इस कार्य के लिए छोटी 
महिलाओं का है । चीन तथा भारत में एक दिन में लग- छोटी मशीनों का प्रयोग करते हैं । आजकल पौधे से धान 
भग आधा हेक्टेयर भूमि पर पौध को प्रतिरोपित करने को अलग करने का कार्य खेतों पर भी होता है । इससे 
के लिए औसतन 12 व्यक्तियों की एक टोली की आव - पौधों के ढोने का खर्च बच जाता है । धान को काटने पर 
श्यकता पड़ती है । अधिकांश देशों में छिटका बुवाई की दाने से उसकी भूसी अलग हो जाती है । दक्षिण -पूर्व 
अपेक्षा प्रतिरोपण विधि से चावल की प्रति हेक्टेयर उपज एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में चावल को 
बहुत अधिक होती है । वास्तव में प्रतिरोपण विधि में उसकी भूसी से अलग करने की सामान्य विधि यह 
चावल का पौधा समान दूरी पर लगाने के कारण बड़ी है कि धान को लकड़ी की ओखली में डालकर उसे किसी 
तेजी से बढ़ता है और उसकी फसल के तैयार होने का लकड़ी के भोटे इंडे या हथौड़े से कटते हैं । भारत में 
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लकड़ी के इस डंडे को मूसल कहते हैं । भूसी से चावल पाकिस्तान,हिन्देशिया , तैवान, बर्मा, मलेशिया, कोरिया , 
निकालने की यह विधि बहुत धीमी है और इसमें चावलं फिलिपाइन्स , वियतनाम आदि हैं । मानसून एशिया 
का दाना प्रायः टूट जाता है । आजकल यह कार्य पूर्णतयः के बाहर चावल का उत्पादन मिश्र, ब्राजील , संयुक्त 
चावल की मिलों में होता है । एक बड़ी चावल की मिल राज्य अमेरिका, इटली, स्पेन ,टर्की, फ्रांस के रोन डेल्टा 
एक दिन में एक हजार टन चावल साफ कर सकती है । और सोवियत संघ में होता है (चित्र 10 ) । 
विश्व के लगभग सभी चावल मिल चावल उत्पादन के क्षेत्रों चीन : चीन में चावल की खेती इसके कोष्ण 
में स्थापित किए गए हैं । 

दक्षिणी भाग , यांगटज और सिंक्यांग घाटियों , दक्षिण 

पूर्व तटीय भाग, सैचवान बेसिन तथा यांगटिजि क्यांग के 
चावल का विश्व उत्पादन 

दक्षिण में पर्वतीय ढालों पर होती है । विश्व में चावल के 
चावल की पैदावार की विशेष आवश्यकता, जैसे कुल उत्पादन का लगभग एक -तिहाई भाग अकेले चीन 
अधिक जल, उच्च तापमान और उपजाऊ चिकनीमिट्टी प्रदान करता है । 
आदि बातों के कारण इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आई भारत : भारत चावल के कुल विश्व उत्पादन का 
मानसून एशिया के समतल मैदान, डेल्टा प्रदेश और लगभग पांचवा भाग प्रदान करता है । भारत की लगभग 
सीढ़ीनुमा पर्वतीय ढलानों आदि में सीमित हैं । चावल एक -चौथाई कृषि भूमि चावल की खेती के अंतर्गत है 
उत्पादक देश मुख्यतः चीन , भारत, जापान , बंगला देश , और यहां के चावल का वार्षिक उत्पादन लगभग आठ 
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चित्र 10 : विश्व में चावल उत्पादन के क्षेत्र 
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करोड़ टन है । भारत के लगभग सभी अधिक वर्षा वाले दन विश्व में सबसे अधिक होने के कारण यह देश संसार 
क्षेत्र , जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है का में प्रसिद्ध है । जापान ने अपने देश में धान की विशेष 
प्रमुख भोजन चावल है । कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी नस्ल निकाली है जिसमें उत्पादन बहुत अधिक 
उत्तर प्रदेश , हरियाणा और पंजाब में इसकी खेती होता है । यहां जल्दी तैयार होने वाली कुछ नस्लें 
सिंचाई द्वारा की जाती है । भारत में चावल उत्पादन के इस्तेमाल होती हैं जिनके प्रयोग से 90 दिन के 
प्रमुख क्षेत्र गंगा की मध्य व निचली घाटी , असम की भीतर चावल की फसल तैयार हो जाती है । जापान में 
घाटी और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भाग है देश की लगभग आधी कृषि भूमि पर चावल की खेती 
(चित्र 11 ) । 

होती है । यह मुख्यतः दक्षिण द्वीपों क्युशु , शिकोक्यु और 
जापान : जापान में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पा - दक्षिणी होश में सीमित है । जापान के सुदूर दक्षिणी 
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चित्र 11 : मानसून एशिया में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र 


भानय एवं आशिका भूगोल 


सिंचित जलोढ मैदानों में चावल की फसलें वर्ष में दो भी चावल का कुछ उत्पादन होता है । यूरोप में चावल 
बार निकाली जाती हैं । अन्य क्षेत्रों में केवल एक फसल की उपज विश्व में सबसे अधिक लगभग 6000 किलोग्राम 
होती है । हाल ही में जापान में गेहूं की खेती करने की ओर प्रति हेक्टेयर है । 
लोगों का रुझान बढ़ रहा है । यह संभवतः इसलिए 
हुआ है कि जापानी लोग यह मानने लगे हैं कि गेहूं में 

गह 
चावल की अपेक्षा अधिक पोषण तत्व हैं और इसके 
व्यापार से अधिक लाभ मिलता है । 

गेहं विश्व का दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय खाखान 
बंगला देश : बंगला देश में चावल की खेती है । इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा 
गंगा-ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में होती है जहां वर्षा 200 तथा इसके रख-रखाव और ला करने में आसानी होने 
सेंटीमीटर से अधिक है और मिट्टी भारी तथा वर्ष के कारण गेहूं को उनलमा कोटि का अनाज माना 
भर आई रहती है । 

जाता है । गेहं का मूल बात निश्चित रूप से ज्ञात नहीं 
पंजाब, पाकिस्तान में सिन्धु नदी का डेल्टा और है । यह प्रारंभ में संभवतः ही में पैदा किया जाता 
हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी चावल पैदा किया जाता था और बाद में यह भूमध्यसागरी देशों में से होता हुआ 
है । इन क्षेत्रों में सिन्धु और उसकी सभी सहायक नदियों यूरोप के अन्य देशों में फैल गया । पश्चिमी यूरोप के देश 
और उनसे निकाली गई विश्व की सबसे बड़ी नहरों के इसे दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों और उत्तर अमेरिका में 
जाल से सिंचाई होती है । अत : यहां चावल की खेती के ले गए । 
लिए पानी की कमी अनुभव नहीं की जाती (चित्र 11 )। यद्यपि गेहूं मध्य अक्षांशों के शीतोष्ण कटिबंधी 

हिन्देशिया : हिन्देशिया में लगभग 80 लाख हेक्टे - घासस्थलों का प्रमुख पौधा है, परंतु इसकी उपज विश्व 
यर भूमि पर चावल की खेती होती है और यहां चावल के कोष्ण शीतोष्ण भूमध्यसागरी चीन तुल्य जलवायु, 
की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा होती है । भूमि की कमी उष्ण कटिबंधीय मानसून , सबाना और शुष्क तथा अर्ध 
के कारण पर्वतीय ढलानों पर भी सीढ़ीनुमा खेत बना शुष्क प्रदेशों में सिंचाई द्वारा होती है । गेहूं की खेती 
कर चावल की खेती की जाती है (चित्र 11 ) | विषुवत वृत्त के ठंडे और कम आई पठारी भागों में भी 

मानसून एशिया के बाहर बहुत कम मात्रा में चावल होती है, जैसे एंडीज के पठारी भाग । 
का उत्पादन होता है । मिश्र में नील नदी के डेल्टा और गेहं को बोते समय अच्छी आर्द्रता और शीतल 
उसकी घाटी में चावल की खेती होती है । इस देश के मौसम चाहिए । इसके बाद खुली धूप वाला बिना वर्षा 
निवासियों का मुख्य भोजन चावल है । दक्षिणी महाद्वीपों का मौसम चाहिए । दाने को अच्छी तरह पकने के लिए 
में चावल का , सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है । पर्याप्त गर्मी और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है । 
ब्राजील के दक्षिणी-पूर्वी भाग में जहां वर्षा अधिक होती गेहं के पकने से कुछ समय पूर्व हल्की वर्षा दाने को मोटा 
है. तटीय मैदान दलदली है और तापमान अपेक्षाकृत करने में सहायक होती है । विश्व के अधिकांश गेहं पैदा 
ऊंचे हैं , चावल की खेती के लिए अति उत्तम हैं । करने वाले क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती 

संयक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग दो है । हल्की वर्षा या अर्ध - शुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार 
प्रतिशत चावल पैदा होता है । इस देश में प्रमुख चावल शुष्क खेती विधि द्वारा ली जाती है । गेहूं को न्यूनतम 
उत्पादक राज्य लुशियाना, कैलिफोर्नियां और टैक्सास वर्षा के ( लगभग 20 सेंटीमीटर वाषिक ) क्षेत्रों में भी 
तथा दक्षिण कैरोलिना हैं । 

बोया जा सकता है । इन क्षेत्रों में पानी की कमी को 
यरोप : यूरोप में चावल की खेती मुख्यतः इटली सिंचाई द्वारा पूरा करते हैं । गेहूं की पैदावार के लिए 
में यो नदी के डेल्टा, स्पेन में एब्रो नदी की घाटी और जल की वास्तविक आवश्यकता कई अन्य कारकों पर 
फ्रांस में रोन नदी के डेल्टा में होती है । सोवियत संघ में भी निर्भर करती हैं, जैसे वापीकरण की दर, जल के 


- 


" 


प्रमुख फसलें 


अंतः स्रवण एवं अपवाह की मात्रा, स्थाई पवनें , भूमि का शीतकालीन गेहं 
उच्चावच और मृदा में आर्द्रता का अंश । 
आर्द्रता की अधिकता और अति ऊंचा तापमान 

यह गेहूं पतझड़ की ऋतु के अंत में अथवा शीत ऋतु 
दोनों ही गेहूं की पैदावार के लिए हानिकारक हैं क्योंकि 

के प्रारंभ में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में 
ऐसी दशा में दाने को बीमारी लग जाती है । यह बात 

काट लिया जाता है । इस प्रकार के गेहूं को शीतकालीन 
इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है कि उष्ण कटि- गेहूं कहते हैं । यह गेहूं मध्य अक्षांशों के उन प्रदेशों में 
बंध के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों और शीतोष्ण कटिबंध के___ बोया जाता है जहां शीत ऋतु कोमल अर्थात् बहुत ठंडी 
वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्रों , जैसे पश्चिमी इंग्लैंड और नहीं होती । साथ ही यह ऋतु पर्याप्त रूप में आर्द्र होती 
आयरलैंड में गेहूं की उपज नहीं होती । इसके अतिरिक्त हैं और इसमें पाला नहीं पड़ता । इन क्षेत्रों में गेहूं का 
गेहूं अति निम्न तापमान को भी नहीं सह सकता । जिन बीज संपूर्ण शीत ऋतु की अवधि में मिट्टी के अन्दर 
क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान - 40 C से नीचे चला जाता प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है , लेकिन वसन्त ऋतु के 
है, वहां गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं होती । सोवियत शुरू होते ही बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है और ग्रीष्म ऋतु 
संघ और कनाडा में अति निम्न तापमान के कारण कई 

में फसल काट ली जाती है । विश्व में जितना गेहूं पैदा 
बार गेहूं की फसल खराब हो चुकी है । 

किया जाता है उसका 80 प्रतिशत शीत -कालीन गेहूं 
गेहूं की पैदावार के लिए हल्की मिट्टी, मृतिका - दुमट 
या भारी- दुमट चाहिए जो अपेक्षाकृत कुछ कड़ी हो जिससे 
पौधा मजबूती से खड़ा रहे । इसके साथ ही मिट्टी पर्याप्त 

- वसंत - कालीन गेह 
गहरी और पारगम्य होनी चाहिए जिससे नमी काफी 

वसंत ऋतु में बोये जाने वाले गेहूं को वसंत - कालीन 
गहराई तक पहुंच सके । दाने की अच्छी किस्म पाने के 

गेहूं कहते हैं । यह ऐसे क्षेत्रों में पैदा किया जाता है जहां 
लिए मृदा में पर्याप्त चूना और फास्फेट होना जरूरी शीत अतिती होती है । कनाडा के प्रेयरी 
है । संसार में गेह उत्पादन की सबसे अच्छी मिट्टिया और साइबेरिया के स्टेप्स वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश जहां 
यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा शीतकात में तापमान हिमांक बिंद से 160 सेंटीरोड से 
कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में हैं । इन मिट्टियों को च ! जम 

लेकर 220 सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है । इन क्षेत्रों 
या काली मिट्टी कहते हैं । इसमें सड़े- गले जैविक पदार्थ 

में वसंत -कालीन गेहूं की खेती होती है । यहां शीत ऋतु 
अर्थात ह्य मस की मात्रा बहुत अधिक होती है । सीढ़ीदार 

के बाद ही गेहूं बोया जा सकता है । गेहूं का पौधा शीतल 
खेतों पर गेहूं की खेती बहुत कम होती है । चीन , जापान 

__ वसंत ऋतु में बढ़ता है और ग्रीष्म ऋतु के अंत तक फसल 
और हिमाचल प्रदेश में गेहूं के सीढ़ीदार खेत पाए जाते 

काटने योग्य हो जाती है । 
___ अनेक स्थानीय दशाओं को पूरा करने के लिए गेहूं 

शीत- कालीन तथा वसंत -कालीन दोनों जातियां 
की सैकड़ों जातियां विकसित की गई हैं । इन जातियों में कठोर हो सकती हैं या कोमल । कठोर गेहूं में नमी की 
अलग -अलग गुण होते हैं जैसे , कुछ थोड़े से समय में ही मात्रा बहुत कम होती है, अत : यह डबल रोटी बनाने के 
पक जाती हैं , कुछ जतियां ऐसी हैं जो सूखे को सह सकती लिए बहुत उपयुक्त है । कोमल गेहूं में नमी की मात्रा 
हैं , कुछ अतिशीत को , तो कुछ बीमारियों और कीड़ों 

अधिक होती है, इसलिए यह केक , बिस्कुट और पेस्ट्री 
मकोड़ों को सह सकती हैं । कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है । 
तेज हवा में भी दाना नहीं गिरातीं । गेहूं की विभिन्न 

का विश्व उत्पादन 
जातियों को उनकी कठोरता , कोमलता और उपज - अवधि 
के अनुसार बांटा जाता है । 

ऐसा अनुमान है कि विश्व में गेहूं के अंतर्गत लग 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


भग 22 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि है और गेहूं का विश्व यह संसार मे गेहं के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है 
में वार्षिक उत्पादन लगभग 30 करोड़ टन है । विश्व में ( चित्र 12 ) । 
गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश यूरोप, उत्तर अमेरिका , दक्षिण और पूर्वी यूरोप के देशों की जलवायु अपेक्षा 
सोवियत संघ , चीन और दक्षिण एशिया के देश हैं । इसके कृत शुष्क है और गेहूं की खेती के लिए अधिक अनुकूल 
अतिरिक्त दक्षिण महाद्वीपों के कुछ देश भी गेहूं का उत्पा - है । परंतु इन देशों में गेहूं की उपज पश्चिमी यूरोप के 
दन करते हैं (चित्र 12 ) । 

देशों के समान नहीं है । भूमध्य सागरीय यूरोप में दक्षिणी 
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चित्र 12 : विश्व मे गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 


यूरोप में गेहूं की विस्तृत खेती होती है । यहां गेहं फ्रांस, दक्षिणी इटली , ग्रीस और दक्षिणी पुर्तगाल में बहुत 
के उत्पादक देशों के दो वर्ग हैं । उत्तर- पश्चिम यूरोप के अच्छी किस्म का गेहूं पैदा किया जाता है ।पूर्वी यूरोप में 
देशों में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु न होते हंगरी से लेकर बोल्गा नदी तक के क्षेत्रों में गेहूं का क्षेत्र 
हुए भी गेहूं की गहन खेती होती है और विश्व- भर में यह एवं इसका उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है । सोवियत 
क्षेत्र गेहं की सबसे अधिक उपज देते हैं । यूनाइटेड किंग- संघ में गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है (चित्र 12 ) । 
डम , वेल्जियम , नीदरलैंड और डेन्मार्क में गेहूं की खेती उत्तरी चीन का लोएस क्षेत्र विश्व में गेहूं का एक 
के स्थान पर नगदी फसलों की खेती होने लगी है । लेकिन बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है । चीन में गेहूं की अधिकतर 
फ्रांस में गेहूं की खेती का अब भी महत्वपूर्ण स्थान है और खेती परंपरागत विधियों द्वारा होती है जिसमें हाथ से 
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बहुत काम किया जाता है । कुछ क्षेत्रों में गेहूं की खेती गेहं का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है । आस्ट्रेलिया में गेहं 
के यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप यहां भी उत्पादन बड़ी की खंती यहां के पास स्थलों पर होती है । परंतु वर्षा 
तेजी से बढ़ रहा है । 

की अनिश्चितता के कारण यहां पानी सिंचाई द्वारा प्रदान 
विश्व में गेहूं के उत्पादन का दूसरा विशाल क्षेत्र किया जाता है । आस्ट्रेलिया विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा 
उत्तरी अमेरिका है । यहां की कोष्ण ग्रीष्म ऋतु, वसंत निर्यातक देश है । गेहं की खेती न्यूजीलैंड के पूर्वी भाग 
ऋतु में अच्छी वर्षा और उपजाऊ भूमि गेहूं की उपज के अर्थात् सैल्सबरी के मैदानों में भी होती है । अफ्रीका में 
लिए बहुत अनुकूल है । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ गेहूं की खेती का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी उत्तरी 
तक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उत्पादन के प्रमुख अफ्रीका के कुछ देश और सुदूर दक्षिणी अफ्रीका में गेहं 
क्षेत्र वर्जीनियां राज्य और दूरी झील के बीच में थे । की कुछ पैदावार होती है । इन सभी क्षेत्रों की जलवायु 
परंत बाद में पश्चिम की ओर अच्छी- अच्छी सडके और अर्ध - शुष्क होने के कारण यहां गेहं का उत्पादन अपेक्षाकृत 
रेल मार्ग खुल जाने से प्रेयरी का क्षेत्र गेहूं की खेती के कम है । 
लिए महत्वपूर्ण हो गया है । आजकल संयुक्त राज्य अमे . भारत और पाकिस्तान में गेहूं की खेती शीत ऋतु 
रिका के गेहं के कुल उत्पादन का दो -तिहाई भाग उत्तर में उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेटी 

और दक्षिण डकोटा, कैसास , मिनिसोटा , नेबरास्का और मीटर से कम होती हैं । उत्तरी भारत के विशाल मैदानों 
मोन्टाना राज्यों से आता है । कनाडा में भी इसी प्रकार की मिट्टियां जलोढ़क है जो गेहूं की खेती के लिए अति 
गेहं की खेती के क्षेत्र प्रेयरी भागों की ओर स्थानान्तरित उत्तम है । यहां शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षेपों से होने 
हो रहे हैं । कनाडा के गेहूं के यह क्षेत्र संयुक्त राज्य वाली हल्की वर्षा गेहूं की वृद्धि में सहायक है । पानी की 
अमेरिका के गेहं क्षेत्रों के उत्तरी प्रसार हैं । संयुक्त राज्य कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है । भारत में 
अमेरिका और कनाडा में गेहूं का अधिकतर उत्पादन गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी 
व्यापारिक स्तर पर हो रहा है । इन देशों के गेहूं के फार्म उत्तर प्रदेश , गुजरात , महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं । 
बहुत बड़े - बड़े है और कुछ तो सैकड़ों हेक्टेयर लम्बे - चौड़े पाकिस्तान में गेहूं की खेती मुख्यत : पंजाब और सिंघ 
हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदानों में गेहूं की राज्यों में है । 
खेती पूर्णतया मशीनों से की जाती है । इन मशीनों को 
चलाने वाले खेती के विशिष्ट कार्यों के अनुभवी व्यक्ति 

गन्ना 
होते हैं । गेहूं की कटाई और उसकी भूसी से दाना निकालने 
का काम मशीन द्वारा एक ही साथ होता है । यह कार्य चीनी का प्रमुख स्रोत गन्ना है और यह हमारे भोजन 
दक्षिणी राज्यों से प्रारंभ किए जाते हैं और धीरे -धीरे का महत्वपूर्ण अंग है । चीनी से हमारे शरीर को गर्मी 
फसल की कटाई उत्तरी राज्यों तक होती जाती है । यह मिलती है, अतः भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता 
विधि इसलिए अपनाई जाती है कि दक्षिणी राज्यों में है । गन्ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है और इसकी 
ग्रीष्म ऋतु पहले आ जाती है और फिर धीरे-धीरे उत्तर खेती 21°C और 27°C के बीच तापमान वाले क्षेत्रों 
की ओर प्रवास करती है । 

में होती है । इसके लिए लम्बी अवधि विशेषतया गर्मियों 
दक्षिणी गोलार्ध में गेहूं की खेती अर्जनटीना के में लगभग आठ महीनों तक का लम्बा वर्षा काल चाहिए 
पम्पास घास स्थलों और युरुगुए में की जाती है । यहाँ और वर्षा की वार्षिक मात्रा लगभग 150 सेंटीमीटर 
भौतिक और सामाजिक - आर्थिक कारक गेहूं की खेती के होनी आवश्यक है । गन्ने की फसल काटते समय शीतल 
लिए बहुत ही अनुकूल हैं । उपजाऊमिट्टी और अपेक्षा- शुष्क जलवायु अत्यन्त आवश्यक है । पाला गन्ने की फसल 
कृत हल्की वर्षा वाली शीतल जलवायु में यहां विशाल के लिए अति हानिकारक है, इसीलिए इसकी खेती प्रायः 
मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है । अर्जनटीना विश्व में पाला मुक्त क्षेत्रों में की जाती है । आवश्यकता से अधिक 
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भारी वर्षा होने पर गन्ने में रस पतला हो जाता है और उपज अवधि में इसकी अच्छी तरह निगरानी आवश्यक 
उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है । इसके दूसरी है । कीड़े-मकोड़े आदि लगने पर कीटनाशक दवाओं का 
ओर जरूरत से कम पानी मिलने पर गन्ने की वृद्धि बहुत प्रयोग करना भी आवश्यक होता है । 
कमजोर होती है और उस दशा में भी चीनी की मात्रा विश्व के विभिन्न भागों में गन्ने की खेती की अलग 
गन्ने से कम मिलती है । गहरी दुमट मिट्टीजिसमें जल अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं । भारत में गन्ने की 
का बहाव अच्छी तरह से होता हो , गन्ने की खेती के लिए अधिकांश खेती गुड़ की स्थानीय मांग को पूरा करने के 
उत्तम होती है । जिन मिट्टियों में चने का अंश अधिक लिए , छोटे - छोटे खेतों पर की जाती है । इसके विपरीत 
होता हैं वे गन्ने की वृद्धि में सहायक होती हैं । गन्ने की हवाई और क्यूबा में गन्ना और चीनी का उत्पादन बड़े 
फसल को बड़ी मात्रा में खाद और उर्वरक की आवश्यकता पैमाने पर होता है और यहां रोपण कृषि प्रचलित है । 
पड़ती है । इसके अतिरिक्त गन्ने की खेती के लिए अधिक भारत गन्ने का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश 
संख्या में सस्ते श्रमिक भी चाहिए, क्योंकि इसके खेत को है । यह संसार की चीनी के कुल उत्पादन का लगभग 
जोतना , गन्ने की पौध लगाना, सिंचाई करना, गन्ने को पांचवां भाग प्रदान करता है । भारत में गन्ने का उत्पादन 
काटना , गन्ने को चीनी मिलों तक ढोना आदि यह सारे मुख्यतः भारतीय प्रायद्वीप के कर्नाटक , तमिलनाड, और 
कार्य शारीरिक श्रम द्वारा किए जाते हैं । गन्ने के पौधे आंध्र प्रदेश राज्यों तथा गंगा की घाटी में होता है । उत्तर 
को प्रायः अनेक बीमारियां लग जाती हैं । अतः पूरी भारत के मैदानों में गन्ने की पैदावार मुख्यतः सिंचाई से 
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की जाती है । पाकिस्तान में गन्ने की खेती पंजाब और हिन्द महसागर के मारीशस द्वीप और प्रशान्त महा 
सिंध राज्यों में सिंचाई की सहायता से की जाती है । सागर के फीजी द्वीप में भी गन्ने की पैदावार की जाती 
चीन में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए गन्ने की है । दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रान्त की भी प्रमुख उपज 
खेती सिक्यांग बेसिन के गर्म क्षेत्रों में की जाती है । दक्षिण गन्ना है । 
पूर्व एशिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश फिलिपिस 
है । इंडोनेशिया कुछ समय पूर्व गन्ने का महत्वपूर्ण उत्पा 

कपास 
दक देश था , परंतु अब यहां इसकी खेती घट गई है । यह 
देश अब चीनी का निर्यात करने की बजाय आयात करता 

वस्त्र मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं में से 
है । मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड , कम्बोडिया और वियतनाम एक है । संसार के विभिन्न भागों में लोग अपनी इस 
भी गन्ने का उत्पादन अपनी स्थाई मांग को पूरा करने के मौलिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध 
लिए करते हैं । तैवान बहत बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पा - प्रकार के पदार्थों, जैसे वृक्षों की छाल , पत्तियों , जान 
दन करता है और यह चीनी का निर्यात जापान को 

वरों की खालों , फलंक्स , कपास , पटसन, रेशम , ऊन , 
करता है (चित्र 13 ) । 

सन , हैम्प , सिसल और कृत्रिम रेशों का प्रयोग विभिन्न 
क्यूबा विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूप में कर रहे हैं । सभी प्रकार के रेशों में कापास का 
है । यहां गन्ने के बड़े-बड़े बागान और चीनी की मिलें उत्पादन सबसे अधिक होता है । प्राचीन काल में मित्र के 
उत्तरी - तटीय भाग और हवाना के पूर्व में है । क्यबाकी लोग कपास का प्रयोग कपड़ा बनाने में करते । कई 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ और इस देश के लोगों के जीवन शताब्दियों तक चीन और मध्य एशिया में कपास का 
यापन का मुख्य साधन यहां के गन्ने की खेती और चीनी प्रयोग कपड़ा बनाने में होता रहा । मोहनजोदड़ों के पुरा 
उद्योग है । क्यूबा में चीनी की 160 से भी अधिक मिले हैं । तात्विक उत्खननों में पाए धागों से सिद्ध हो गया है कि 
लेकिन यहां चीनी के उत्पादन और गन्ने की कटाई का भारत में भी पांच हजार वर्ष पहले से कपास का उप 
काम मुख्यतः एक ही ऋतु में होता है । इसलिए बहुत से योग हो रहा है । 
कर्मचारी उस समय बेकार हो जाते हैं , जब चीनी की कपास की उपज के लिए कोष्ण जलवायु और 
मिलों में काम नहीं होता । यह देश के लिए एक बहुत सामान्य वर्षा चाहिए । ग्रीष्म ऋतु में 250 C से ऊंचे ताप 
बड़ी समस्या है । 1959 में क्यूबा की क्रान्ति से पूर्व मान कपास के लिए उत्तम होते हैं । इसके लिए पर्याप्त 
क्यबा की चीनी का सबसे बड़ा खरीददार संयुक्त राज्य धूप की भी जरूरत रहती है । इसके लिए 50 से 100 
अमेरिका था । परन्तु कम्युनिस्ट क्रान्ति के पश्चात अब सेन्टीमीटर वर्षा चाहिए । यह इसके विकास की अवधि 
यह सारी चीनी सोवियत संघ को निर्यात की जाती है में सुवितरित हो तथा थोड़े दिनों के अंतराल पर झड़ी के 
(चित्र 13 ) । 

रूप में बरसे । जहां वर्षा पर्याप्त नहीं होती वहां भी 
___ लैटिन अमेरिका में गन्ना उत्पादन के अन्य प्रमुख देश सिंचाई की सहायता से यह उपजता है । शुष्क और अर्ध 
मैक्सिको, कोलम्बिया , अर्जेन्टाइना , पेरु, इक्वेडर, पोर्टो- शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा बहुत ही अच्छे किस्म की 
रिको , जमाइका और बाबर्बाडोस हैं । संयुक्त राज्य अमे - कपास पैदा की जाती है । डोंडियों के पकने तथा उसके 
रिका में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य लुशियाना और बाद कपास चुनने की अवधि में मौसम शुष्क , साफ तथा 
प्रशान्त महासागर का हवाई द्वीप है । यहां गन्ने की खेती धूप वाला होना चाहिए । इस समय वर्षा और अधिक 
के सारे कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं क्योंकि यहां सस्ते आर्द्रता से फसल को क्षति हो सकती है । पाले से फसल 
श्रमिक नहीं मिलते । इस कारण यहां चीनी का उत्पादन बर्बाद हो जाती है । अत : इसकी उपज के लिए पाला 
मूल्य बहुत ऊंचा है, अतः इस उद्योग को आर्थिक सहायता रहित 200 दिनों की अवधि चाहिए । अच्छे अपवाह 
सरकार द्वारा दी जाती है । 

वाली हल्की दुमट मिट्टी कपास की खेती के लिए 
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अनुकूल है । कपास की खेती से मिट्टी का उपजाऊपन सारा उत्पादन विश्व के बाजारों में बिक जाता है । 
बहुत कम हो जाता है । अतः इसे खाद तथा उर्वरक की वास्तव में कपास द्वारा बनाया गया स्थानीय कपड़ा 
भारी मात्रा में आवश्यकता होती है । कपास की खेती के कृत्रिम रेशे से बने कपड़े से कहीं सस्ता होता है । इसके 
लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रम की भी जरूरत पड़ती है । अतिरिक्त यद्यपि विकसित देशों में कृत्रिम रेशों का सबसे 

कपास की खेती का सबसे अधिक विकास 19वीं अधिक विकास हुआ है, फिर भी ये देश कपास का खूब 
शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति के साथ हुआ , जब कपास आयात करते हैं । जापान , यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी 
से बिनौला निकालने , सूत कातने और कपड़ा बुनने वाली यूरोप के अन्य देश बड़ी मात्रा में कपास का आयात करते 
मशीनों का आविष्कार किया गया । इन मशीनों से कपड़े हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहां की कपास जापान 
का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होने लगा और कपड़े की और यूरोपीय देशों को बेचता है । मिश्र की अधिकांश 
कीमतें गिरी जिससे जनसाधारण भी कपड़े को खरीद कपास यूरोपीय देशों को जाती है । सूडान , यूगांडा और 
सका । उपनिवेशी ताकतों ने कपास के बड़े पैमाने पर टर्की भी कपास बेचने के लिए यूरोपीय बाजारों को 
बागान लगाए और कहीं-कहीं विशेषतया सूडान और भागते हैं । 
मिश्र जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कपास की विश्व के अनेक भागों में कपास का उत्पादन होता 
खेती के लिए बड़ी- बड़ी सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था की । है । लेकिन इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, संयुक्त राज्य 
आज यद्यपि कपास को नाइलोन औररिओन जैसे कृत्रिम अमेरिका की विख्यात कपास की पेटी , चीन का उत्तरी 
रेशों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है, फिर भी इसका पूर्वी भाग, सोवियत संघ का मध्य एशिया और दक्षिणी 
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पश्चिमी भाग , भारत के दक्कन पठार की काली मिट्टी में उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है । 
वाला क्षेत्र , मिश्र , मैक्सिको , उत्तरी-पूर्वी ब्राजील और चाय की खेती शुरू करने के लिए भूमि, मुख्यतः 
पाकिस्तान हैं (चित्र 14 ) । 

पहाड़ी ढलानों को साफ किया जाता है । चाय की पौध 
___ भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का 8 प्रतिशत नर्सरी में तैयार की जाती है और जब पौधे लगभग 20 
प्रदान करता है । कपास की पैदावार में भारत के सेन्टीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो उन्हें पर्वतीय ढलानों पर 
प्रमुख राज्य महाराष्ट्र , गुजरात , राजस्थान , पंजाब , हरि - विशेष रूप से बनाए खेतों पर प्रतिरोपित कर दिया जाता 
याणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं । भारत में कपास है । इन पौधों को कतारों में और एक दूसरे के बीच लग 
की अधिकांश खेती सिंचाई पर आधारित है और यहां भग डेढ़ मीटर की दूरी पर लगाया जाता है । अनावश्यक 
की कपास का अधिकांश उत्पादन देश की कपड़ा मिलों पौधों को उखाड़ फेंकने और भारी मात्रा में खाद देने का 
में ही खप जाता है । 

काम नियमित अंतरालों पर किया जाता है । नियमित 

काट - छांट से पौधे की उचित ऊंचाई बनी रहती है और 
चाय 

नयी पत्तियों के विकास में सहायता मिलती है । पत्तियों 

की पहली बार चुनाई पौधे के लगाने के दो वर्ष बाद की 
चाय विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेय है । चाय , जाती है, परन्तु यह कार्य पूर्ण रूप में पांच वर्ष के अन्त में 
मानसून - एशिया की पहाड़ी ढलानों पर मूल रूप से उगने ही हो पाता है । चाय की झाड़ी एक बार लगाने के बाद 
वाली एक उष्ण कटिबंधीय झाडी है , जिसकी पत्तियों में वह लगभग पचास वर्षों तक पत्तियों का लगातार उत्पादन 
चाय तैयार की जाती है । ऐसा विश्वास किया जाता है करती रहती है । इसके बाद चाय के पौधे को फिर से 
कि चीन की यांग्टोसोक्यांक घाटी में चाय की खेती सर्व प्रतिरोपित करना आवश्यक हो जाता है । पत्तियों को 
प्रथम प्रारंभ की गई । स्फूर्तिदायक पेय के रूप में चाय चुनने के बाद उन्हें विभिन्न क्रियाओं द्वारा संसाधित 
का उपयोग चीन में सदियों से हो रहा है । यूरोप में चाय किया जाता है । आज कल अधिकांश चाय बागानों पर 
का प्रचलन 17 वीं शताब्दी के मध्य से हुआ है । 

सारी क्रियाएं मशीनों द्वारा की जाती है । 
चाय की खेती के लिए गहरी , सुप्रवाहित , उर्वर भारत विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन 
मिट्टी की आवश्यकता होती है ।मिट्टीमें लोहे का अल्पांश करता है और यह अकेले संसार के कुल चाय उत्पादन का 
विशेष सहायक होता है और मिट्टी का सुप्रवाहित होना लगभग 35 % प्रदान करता है । भारत में चाय की खेती 
चाय की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है । अतः इसकी असम की पहाड़ियों , हिमालय और नीलगिरी के ढलानों 
खेती प्रायः पहाड़ी ढलानों पर ही की जाती है । सुप्रवाहित पर की जाती है । असम की पहाड़ियों और हिमालय के 
नदी - घाटियों में भी चाय पैदा की जाती है । चाय ढलानों से चाय का सबसे अधिक उत्पादन मिलता है 
का पौधा अपनी 8 महीने तक की उपज - अवधि में तभी ( चित्र 15 ) । इन क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए अनुकूल 
अच्छी तरह फलता-फूलता है जब उसे लगभग 250 कारक , प्रचुर मात्रा में वर्षा, उपजाऊ सुप्रवाहित मिट्टी 
सेंटीग्रेट औसत तापमान निरंतर मिलता रहे । इसकी और आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से पर्याप्त 
पत्तियों के निरंतर एवं अच्छे विकास के लिए वर्ष भर संख्या में कुशल श्रमिक , उपलब्ध हैं । 
समान रूप से वितरित , लगभग 200 से 250 सेन्टीमीटर श्रीलंका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक 
तक भारी वार्षिक वर्षा अत्यावश्यक है । इन भौतिक आव- है । श्रीलंका में चाय का व्यापारिक उत्पादन सन 1870 
श्यकताओं के कारण ही चाय की खेती उष्ण एवं उपोष्ण से प्रारंभ हुआ । श्रीलंका के शीतल और आर्द्र मध्य 
कटिबंधों के आर्द्र प्रदेशों में ही सीमित है । इसके अति - पर्वतीय ढलान चाय की खेती के आदर्श स्थल हैं । यहां 
रिक्त चाय की रोपण कृषि में अधिक मात्रा में पूंजी की चाय उच्चकोटि की मानी जाती है । श्रीलंका चाय के 
विनियोग के साथ - साथ कुशल श्रमिकों की बड़ी संख्या निर्यात द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है । 
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चीन शताब्दियों से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक , कीनिया , मलावी , यूगांडा और मुजाम्बिक हैं ( चित्र 15 )। 
उपभोक्ता औरनिर्यातक रहा है । चाय के क्षेत्र और उत्पा 
दन में चीन का अब भी महत्वपूर्ण स्थान है । परन्तु इसका 

कहवा 
निर्यात भारत और श्रीलंका की तुलना में बहुत कम हो 
गया है । चीन में चाय के प्रमुख क्षेत्र पर्वतीय भू - भाग कहवा का पौधा एक उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित 
विशेषतया यांगटीसीक्यांग घाटी और सैचवान बेसिन हैं झाड़ी है जिसका मूल वास स्थल अफ्रीका के उच्च पठारी 
( चित्र 15 )। चीन में चाय का अधिक उत्पादन स्थानीय क्षेत्र हैं । इस झाड़ी से फलों से प्राप्त बीजों को भूनकर 
मांग को पूरा करने के लिए होता है । यहां हरी चाय पैदा उन्हें पीस लिया जाता है और यह पिसा हुआ पाउडर 
की जाती है जिसके संसाधन में बहुत कम क्रियाएं की अन्य प्रक्रियाओंद्वारा संसाधित करके काफी पेय बनाने 
जाती हैं । 

में काम आता है । संसार के लगभग एक तिहाई लोग 
चाय के अन्य उत्पादक देश जापान और हिन्देशिया कहवा को गर्म पेय अथवा शीतल पेय के रूप में प्रयोग 
हैं । इन देशों में भी चाय की पैदावार मुख्यत : स्थानीय करते हैं । कैफीन नामक नशीला तत्व होने के कारण इसके 
मांग के लिए होती है और यहां का निर्यात बहुत कम है । पीने पर एक विशेष प्रकार की स्फूति मिलती है और इसी 
मानसून- एशिया के बाहर चाय के प्रमुख उत्पादक देश कारण यह पेय आजकल अधिक लोक प्रिय हो रहा है । 


प्रमुख फसलें 


91 


प्राचीन काल में इथोपिया के उच्च पठारों पर कैफा आवश्यकता होती है और इसके लिए 32°C का ताप 
नाम का जंगली पौधा उगता था । 15 वीं शताब्दी में यह मान आदर्श माना जाता है । यद्यपि यह उच्च भागों में 
पौधा दक्षिण अरब के क्षेत्रों में उगाने के लिए ले जाया 14°C से 26° C तक के बीच पैदा की जाती है । इसकी 
गया । 16 वीं शताब्दी में इसकी खेती यरोप के कुछ वृद्धि ग्रीष्म ऋतु के अधिक वर्षा वाली अवधि में खब 
देशों में प्रारंभ की गई । इसकी लोकप्रियता बढ़ने के होती है । कहवा के लिए गर्म मौसम और लगातार खली 
साथ कहवा की खेती अब श्रीलंका, जावा, हिन्देशिया , धूप अति आवश्यक है । इसके फलों को तोड़ते समय शुष्क 
हैती, सूरिनाम , ब्राजील , जमैका , क्यूबा , पोर्टोरिको , मौसम अच्छा होता है । इसके लिए प्रचर मात्रा में वर्षा, 
कोष्टारिका , वैनेज्वैला , मैक्सिको, कोलम्बिया , भारत 100 में 200 सेंटीमीटर तक आवश्यक है । इसकी जड़ों 
तथा हवाई द्वीपों में होती है । 

में पानी रुकना हानिकारक होता है । इसीलिए कहवा की 
कहवा की दो उपजातियां हैं ----- अरेबिका और रोब - खेती सुप्रवाहित पहाड़ी ढलानों पर की जाती है । जिन 
स्टा । अरेबिका जाति का कहवा मुख्यत: लेटिन अमेरिका क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है वहां सिंचाई 
के देशों में और रोबस्टा की खेती मुख्यतः अफ्रीकी देशों की आवश्यकता कम पड़ती है । कहवा की फसल मिटटी 
में की जाती है । भारत तथा हिन्देशिया में दोनों जातियों की उर्वरता जल्दी समाप्त कर देती है इसलिए इसे निय 
का कहवा उगाया जाता है । 

मित समय पर खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा देना 
कहा की अच्छी उपज के लिए गर्म जलवायु की जरूरी होता है । 
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कहवा की खेती के लिए सर्वप्रथम इसके पौधे नर्सरी रही है । 
में बीजों द्वारा तैयार किए जाते है । छ: महीने बाद जब कई जातियों के वृक्ष लैटेक्स प्रदान करते हैं और 
पौधे विशेष ऊंचाई के हो जाते हैं तो इन्हें पहाड़ी इनसे रबर बनाया जा सकता है । प्रारंभ में अमेजिन नदी 
ढालों पर बनाए विशेष प्रकार के खेतों में प्रतिरोपित के बेसिन में पाए जाने वाले रबर वृक्ष से लैटेक्स निकाला 
किया जाता है । इन पौधों को कतारों में एवं एक दूसरे जाता था । अमेजिन नदी पर स्थित मनौस नगर से बड़ी 
के बीच तीन मीटर की दूरी पर लगाते हैं जिससे वे मात्रा में लेटेक्स विदेशों को जाता था । लेकिन रबर का 
द्रुतगति से बढ़ सकें । इनकी प्रति वर्ष कांट - छांट की यह व्यवसाय अमेजिन की घाटी में अधिक समय तक न 
जाती है जिससे फल तोड़ने में सुविधा होती है और पौधों चल सका । यहां से रबर के वृक्ष विश्व के उष्ण कटिबंध 
में कहवा के फल भी बड़ी मात्रा में आते है । कहवा के अन्य भागों पर लगाए गए । इनमें से प्रमुख क्षेत्र 
के फल तोड़ने का काम हाथों से किया जाता है । इसमें श्रीलंका, भारत और मलाया है जो उस समय ब्रिटिश 
तैयार फलों को उनके डंठल से अलग करते है । फिर इन साम्राज्य के उपनिवेश थे । मलाया में रबर का पौधा 
फलों को विविध क्रियाओं द्वारा संसाधित किया जाता अच्छी तरह से पनपा और इसके बड़े- बड़े बागान यहां 
है । कहवा की खेती की आधुनिक विधियों द्वारा , अब तैयार किए गए । 
एक हेक्टेयर भूमि रो अरेबिका कहवा का 800 से 1200 ज्यों - ज्यों समय बीतता गया रबर की विश्व में मांग 
किलोग्राम और रोबस्टा कवा का 1000 से 1800 बढ़ती गई । वाहनों के टायर और ट्यूब में अब भी रबर 
किलोग्राम उत्पादन होता है । 

का सबसे अधिक उपयोग होता है । द्वितीय महायुद्ध में 
कहवा के उत्पादन में ब्राजील विश्व में सबसे आगे दक्षिण -पूर्व एशिया के द्वीप जो उस समय रबर का उत्पादन 
है । यहां कह्वा के बागान , जिन्हें यहां फेजेन्डा कहते हैं विश्व में सबसे अधिक करते थे जापान के अधीन आ 
मुख्यतः साओपोलो पठार के ढलानों पर केंद्रित है । कहवा गए । उन दिनों पश्चिम के देशों को रबर की आपति 
का उत्पादन कोलम्बिया , इक्वेडर, वेनेजुएला, गुयाना , बहुत कम हो गई । अत: संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने 
गौटेमाला, एल- सल्बाडोर, कोस्टारिका , मेक्सिको, क्यूबा ,___ रबर के अन्य स्रोत ढूंढ लिए । कृत्रिम रबर का आविष्कार 
हैठी , जैमाइका , अगोला , आइवरी कोस्ट , यूगांडा, इथो . वास्तव में दूसरे महायुद्ध में प्राकृतिक रबर की पूर्ति के 
पिया , जामटे , कैमरुन , रौंड- बूंडी, मैलागासी , हिन्देशिया , कम होने के परिणामस्वरूप हुआ है । इस समय कृत्रिम 
श्रीलंका और भारत में भी होता है । भारत में कहवा रबर का उपयोग प्राकृतिक रबर से कहीं अधिक हो रहा 
उत्पादन के प्रमुख राज्य तमिलनाडु , केरल और कर्नाटक है । सन 1970 में विश्व के कूल रबर का उत्पादन 80 
हैं (चित्र 16 ) । 

लाख टन था , जिसमें 50 लाख टन कृत्रिम रबर थी 

और 30 लाख टन प्राकृतिक । प्राकृतिक रबर का 90 % 
रबर 

दक्षिण -पूर्व एशिया के देशों ने प्रदान किया । यहां एक 

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रबर का वृक्ष प्रारंभिक 
रबर विषवतीय वनों में उपजने वाले वृक्षों से प्राप्त समय में अमेजिन बेसिन में ढूंढा गया और वहां कुछ 
होने वाला एक चिपचिपा रस है जिसे लेटेक्स या रबर समय तक इसका उत्पादन भी हुआ , लेकिन बाद में रबर 
क्षीर कहते हैं । प्रत्यास्थता , जल - प्रतिरोधी और विद्युत की उपज वहां न बढ़ाकर मलाया या दक्षिण -पूर्व एशिया 
का अचालक होना रबर के तीन विशेष गुण हैं और इन्हीं के देशों में क्यों विकसित की गई ? कांगो नदी की घाटी 
गणों के कारण रबर से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई में भी उन दिनों जंगली रूप में रबर का वृक्ष मिलता था , 
जाती हैं । वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से साइकिल, अत : यहां भी रबर के बागान लगाए जा सकते थे । 
मोटरकार तथा ट्रकों के टायर बनाने एवं विद्युत के परंतु रबर की खेती का विकास करने के लिए इस क्षेत्र 
सामानों के निर्माण के लिए रबर की मांग अधिक हो को भी नहीं चुना गया । ऐसा क्यों ? इस प्रश्न का 


प्रमुख फसलें 


उत्तर रबर के वृक्ष की अपेक्षा लोगों से ज्यादा संबंध जिन देशों में लाखों और करोड़ों की संख्या में कारें , 
रखता है । दक्षिण -पूर्व एशिया के देशों में सस्ते श्रमिक ट्रक , बसें और अन्य ऐसे वाहन प्रयोग किए जाते है, जिनमें 
अमेजिन की घाटी और कांगो की घाटी की तुलना रबर के पहिए लगे होते है, ऐगे देशों में रबर की अत्या 
में अधिक संख्या में उपलब्ध थे । रबर - क्षीर प्राप्त धिक मांग है । संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक रबर का 
करने के लिए प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में मजदूर सबसे अधिक उपयोग करता है । यह देश कृत्रिम रबर 
चाहिए । दूसरे, बागानी खेती के आधार पर रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है । इसके 
का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विदेशी पूंजी और बाद पश्चिमी यूरोप का स्थान आता है । यद्यपि रबर की 
कुशलता एवं तकनीकी ज्ञान अमेजिन तथा कांगो की खेती का विस्तार उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अनेक क्षेत्रों 
घाटियों को उपलब्ध न था । इसके विपरीत यह सब में किया गया है । फिर भी दक्षिण-पूर्व एशिया प्राकृतिक 
सुविधाएं ब्रिटेन द्वारा मलेशिया को प्राप्त थीं । इसके साथ रबर के उत्पादन में सबसे आगे है । इस समय मलेशिया , 
ही मलेशिया में रबर के बागान उच्च भूमि पर लगाए गए हिन्देशिया , थाईलैंड और श्रीलंका प्राकृतिक रबर के 
है और वे समुद्र के अधिक निकट हैं । यह सुविधा अमेजिन प्रमुख उत्पादक है ( चिन 17 )। रबर का उत्पादन भारत , 
और कांगो क्षेत्रों में नहीं थी । हाल ही में फायर स्टोन लिबोरिया , कम्बोडिया , नाईजीरिया , वियतनाम, जायरे 
कम्पनी ने अफ्रीका में बड़े पैमाने पर रबर के बागान और ब्राजील में भी होता है । भारत में केरल और तमिल 
लगाए हैं और अमेजिन की घाटी में भी रबर की रोपण नाडु राज्यों में रबर पैदा की जाती है । यहां रबर का 
कृषि का विकास किया जा रहा है । 

उत्पादन प्रति वर्ष 63, 000 टन है । 
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फसलों का संयोजन एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधि का उपयोग किया है । 

वीवर ने अपने अध्ययन में प्रत्येक फसल का कितना 
फसलों को प्रायः एक दूसरे के संयोजन से उपजाया प्रतिशत भाग सम्पूर्ण शस्य क्षेत्र में आता है , इसका ध्यान 
जाता है । ऐसा बिरले ही होता है कि किसी फसल को रखा । उन्होंने एक सैद्धांतिक मानक से प्रत्येक घटक क्षेत्रीय 
खेत में अकेले बोया जाए । विभिन्न फसलों के अलग - अलग इकाई के सभी संभव शस्य -संयोजनों के विचलन मान 
मानचित्र अध्ययन के लिए उपयोगी हैं , लेकिन किसी क्षेत्र निकाले । एक फसली खेती के सम्पूर्ण शस्य क्षेत्रफल का 
के विविध शस्य - संयोजन जानना इससे भी अधिक रुचि - सैद्धांतिक मानक 100 प्रतिशत , दो फसलों के संयोजन के 
पूर्ण है । उदाहरण के लिए भारत का विभाजन गेहूं प्रदेश लिए 50 प्रतिशत, तीन फसलों के लिए 33 प्रतिशत और 
और बावल प्रदेशों में करना भारतीय कृषि के एक बार फसलों के लिए 25 प्रतिशत माता । जिस फसल का 
महत्वपूर्ण तत्व को छिपा देता है । इससे यह बात उभर 

विचलन सैद्धांतिक मानक वक्र से सबसे कम होता है उसे 
कर आती है कि गेहूं के प्रदेश में भी कुछ ऐसे छोटे - छोटे संयोजन में सम्मिलित किया जाता है । भारत में भी सूक्ष्म 

चावल का खता हाता ह या गहू का पदावार से स्थूल स्तरों तक शस्य - संयोजन क्षेत्रों का निरूपण करने 
दालों के साथ या गन्ने के साथ होती है । अतः किसी क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं । 
के वास्तविक कृषीय चित्र की सुस्पष्ट जानकारी और 

शस्य- संयोजन क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा कृषीय भूमि 
सुव्यवस्थित ज्ञान के लिए उस क्षेत्र के फसल -सयोजन का 

उपयोग के आयोजक विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य - मुख्य फसलें 

योग 
ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है । 

और उनके संयोजन को जान लेते हैं । इससे किसी क्षेत्र 
भूगोल वेत्ताओं ने शस्य - संयोजन के क्षेत्रों को सीमां- के कृषीय विकास और उसकी योजना बनाने में बड़ी मदद 
कन करने की कुछ उपयोगी विधियां निकाली हैं, और मिलती है । 
उनके द्वारा शस्य -संयोजन के प्रमुख क्षेत्रों का आसानी से 
अध्ययन किया जा सकता है । शस्य-संयोजन के प्रदेशों को कृषि क्षेत्र ( कृषि-प्रदेश ) 
सीमांकन करने की जो विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई 
जाती हैं , उन्हें दो -शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया भूगोल अध्ययन में प्रादेशिक जानकारी को महत्व 
जा सकता है । प्रथम शीर्षक के अंतर्गत स्वेच्छा चयन पूर्ण स्थान दिया जाता है । प्रदेश पृथ्वी -सतह का एक 
विधि अर्थात केवल पहली फसल , प्रथम दो फसलें अथवा ऐसा भाग है, जो अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण 
प्रथम तीन फसलें आदि - आदि ली जाती हैं । स्वेच्छा चयन एक इकाई के रूप में पहचाना जाता है और जो आसपास 
विधि के आधार पर जो शस्य - संयोजन निकाला जाता है की अन्य इकाइयों से अलग दिखाई देता है । किसी देश 
वह बिलकुल ठीक नहीं होता , क्योंकि उसमें स्वेच्छा के अथवा क्षेत्र के भौतिक लक्षण अध्ययन करते समय हम 
द्वारा कुछ प्रमुख फसलों के संयोजन को ही चुना जाता है प्रदेशों की संकल्पना नदी -द्रोणी, पर्वतीय प्रदेश , मैदानी 

और अन्य फसलों को , उनका सम्पूर्ण शस्य क्षेत्र में प्रति - प्रदेश, पगरी प्रदेश आदि में करते हैं । जलवायु का अध्य 
शत मान होते हुए भी छोड़ दिया जाता है । शस्य-संयो- यन करते समय उन्हें विषुवतीय, दुन्ड्रा , सवाना आदि 
जन प्रदेश के सीमांकन करने की दूसरी विधि सांख्यकीय प्रदेशों में और सामाजिक- आर्थिक दशाओं के अध्ययन में 
अर्थात आंकड़ों पर आधारित है । इसके द्वारा किसी क्षेत्र उनकी संकल्पना वस्त्र निर्माण क्षेत्र , कोयला उत्पादन 
की फसलों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाना अपेक्षाकृत क्षेत्र, कपास , पटसन , चावल , गेहूं आदि के प्रदेशों में की 
अधिक शुद्ध होता है । ये सांख्यकीय विधियां भूगोल जाती है । 
वेत्ताओंद्वारा समय- समय पर संशोधित की गई हैं । कृषि, प्रदेश धरातल पर एक ऐसा विस्तृत भूभाग होता 

संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग के अति है । जिसमें कृषि की दशाएं एवं विधियां लगभग एक सी 
जटिल कृषीय क्षेत्रों को सीमांकन करने के लिए वीवर ने होती हैं और इन विशेषताओं के कारण ही वह आसपास 


. 


प्रमुख फसलें 
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के अन्य प्रदेशों से अलग दिखाई देता है । विश्व के विभिन्न का निरूपण किया गया है । उदाहरणार्थ पंजाब और 
भागों में अलग - अलग कृषि पद्धतियां पाई जाती हैं । अत: पश्चिम बंगाल क्रमश : गेहं प्रदेश और चावल -प्रदेश में 
संसार को प्रत्येक कृषि पद्धति के अंतर्गत अलग - अलग सीमांकन करते हैं और महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र 
कृषि- प्रदेशों में बांटा जा सकता है । एक फसली प्रदेश , को भारत के कपास प्रदेश में निरूपित किया जाता है । 
शस्य- संयोजन प्रदेश , फसल और पशु संयोजन प्रदेश कृषि- प्रदेशों के अध्ययन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की 
आदि कृषि - प्रदेशों के कुछ उदाहरण हैं । इसी प्रकार के मुख्य फसलों , शस्य संयोजन, और कृषि समस्याओं आदि 
कृषि - प्रदेशों के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और की पूरी जानकारी मिलती है । अतः किसी क्षेत्र के समा 
कनाडा का बंसत- कालीन गेहूं का प्रदेश , अर्जेन्टाइना के कलित कृषि विकास के लिए कोई योजना बनाने और 
पम्पाज में गेहं , अल्फाल्फा -पशु प्रदेश , संयुक्त राज्य उसे कार्य रूप देने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
अमेरिका की कपास पट्टी और मक्का पट्टी आदि हैं । उसके मूलभूत कृषि -प्रदेशों को अच्छी तरह से अध्ययन 
इसी प्रकार भारत में भी विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदेशों कर लिया जाए । 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1. चावल की खेती के लिए आवश्यक दशाएं बताइए । विश्व के किन -किन भागों में चावल की खेती होती 

है ? अपने उत्तर को उपयोगी स्केचमैप द्वारा भी स्पष्ट करिए । 
2. गेहं के उत्पादन के लिए कौन -कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं ? गेहं के प्रमुख उत्पादक प्रदेशों को 

रेखा मानचित्र पर दिखाइए । 
3. विश्व के दो ऐसे विपरीत क्षेत्र चुनिए , जिनमें से एक में गेहूं की जीविका कृषि होती है और दूसरे में 
___ व्यापारिक कृषि । इन दोनों क्षेत्रों में गेहूं के भिन्न उत्पादन के कारणों की विवेचना करिए । 
4. निम्नलिखित के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए क्या - क्या भौगोलिक कारक उत्तरदाई हैं ? 

( क ) चाय और कहवा, ( ख ) रबर और कपास । 
5. चाय या गन्ना के उत्पादन , उपभोग और व्यापार के बारे में पूर्ण विवरण दीजिए । 
6. वस्त्र निर्माण उद्योग आजकल मुख्यतः उन्हीं प्रदेशों में चल रहा है जो कपास का उत्पादन करते हैं । क्या 

वस्त्र निर्माण उद्योग के इतिहास में ऐसा ही होता आया है ? अपने उत्तर कारण सहित विवेचना कीजिए । 
7. शस्य -संयोजन और कृषि -प्रदेश की व्याख्या कीजिए और उनका आथिक महत्व स्पष्ट कीजिए । 
8. रबर के वृक्ष लगाने के लिए कौन - सी भौगोलिक आवश्यकताएं होनी चाहिए ? 
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ज्ञात कीजिए 

( i ) अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली गेहूं , चावल , मक्का और ज्वार -बाजरा की अलग -अलग 

किस्मों के बीज एकत्र कीजिए और प्रत्येक खाद्यान्न के अलग - अलग बीज प्रकार की विशेषताओं 

में अंतर मालूम कीजिए । 
( ii ) गन्ने के किसी फार्म का भ्रमण कीजिए और बोई गई नई फसल और रतून फसल में अंतर 

मालूम कीजिए । 
मानचित्र कार्य 
विश्व के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए : 

( क ) चावल की पैदावार के क्षेत्र , 
( ख ) गेहूं के उत्पादन क्षेत्र , 
( ग ) चाय , कहवा और रबर के उत्पादन क्षेत्र । 
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अध्याय 7 


निर्माण उद्योग 


निर्माण उद्योग वह संगठित मानव प्रयास है जिनमें था । भारत में अब भी वस्त्र निर्माण की कुल मात्रा का 

* कच्चे माल को मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने एक बड़ा भाग हथकरघा बुनकरों द्वारा अपने -अपने घरों 
पर अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है । मानव पर बनाया जाता है । 
व्यवसायों की क्रमिक श्रेणी में निर्माण उद्योग द्वितीयक यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में घटित 
व्यवसाय या गौण व्यवसाय कहलाता है । यह प्राथमिक औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप निर्माण उद्योग में 
उत्पादन , जिसमें वस्तु -संग्रह , शिकार करना, लकड़ी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है । मशीनों के अविष्कार ने 
काटना , मछली पकड़ना , खनन , पशुचारण एवं कृषि तैयार माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में बहुत 
व्यवसाय आते हैं , के बाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन मदद दी । अन्य क्षेत्रों में प्रगति , जैसे इस्पात का विकास 
वर्ग है । आजकल निर्माण उद्योग के अंतर्गत छोटी से और यातायात में सुधार ने भी औद्योगिक क्रान्ति को संवेग 
छोटी वस्तु सुई, बटन, चन्दन का तेल , सरसों का तेल , दिया । सर्वप्रथम उन उद्योगों का विकास किया गया जो , 
मोम जैसी चीजों के निर्माण से लेकर बड़ी से बड़ी जटिल कपास , पटसन, ऊन , लौह-अयस्क आदि जैसे कच्चे माल 
मशीनें , औजार, वायुयान , पनडुब्बी , विशाल कंप्यूटर को निर्मित वस्तुओंमें बदलते थे। इन दिनों वे उद्योग 
आदि तक निर्मित किए जाते हैं । 

अधिक महत्वपूर्ण , समझे जाते थे जो विद्युत उपकरण , 
प्राचीन काल में कई शताब्दियों तक निर्मित -वस्तुओं मोटरकार , विभिन्न प्रकार की मशीनों, घड़ियों और 
के प्रमुख स्रोत शिल्पकार हैं । जनसंख्या की जैसे-जैसे अनेक प्रकार की विलास सामन्त्री बनाने के लिए आंशिक 
वद्धि हुई इन निर्मित वस्तुओं की मांग और विविधता में रूप में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे । इस प्रकार 
भी वृद्धि होने लगी । इसके परिणामस्वरूप शिल्पकारों आधुनिक निर्माण उद्योग को स्थापित करने के लिए 
का समुदाय बढ़ने लगा । उस समय शिल्पकार वस्तुओं विविध प्रकार का कच्चामाल , प्रचुर मात्रा में शक्ति , 
का निर्माण अपने घरों में करते थे और इसीलिए इस अत्यधिक पूंजी, बहुत बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक और 
प्रकार के निर्माण उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता मशीनों तथा उपकरणों के स्वचालित नियंत्रकों की 
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आवश्यकता पड़ती है । सामान्यतः कोई भी बड़े पैमाने स्थानीकरण के विभिन्न कारकों पर विचार किया 
का उद्योग बिना अधिक परिश्रम और समय के स्थापित गया है । 
नहीं हो सकता । इसी कारण से उद्योग को विश्व के 
समस्त देशों के बीच दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें उद्योगों के अवस्थिति - कारक 
एक वर्ग के देश वस्तुओं को निर्मित करके बेचते हैं और 
दूसरे वर्ग के देश उन्हें खरीदते हैं । 

निर्माण उद्योगों की अवस्थिति में कई भौतिक एवं 

सामाजिक - आर्थिक कारक उत्तरदाई होते हैं । उदाहरण 
औद्योगिक निवेश एवं उत्पादन । के लिए कच्चा माल , शक्ति , श्रम , पूंजी और बाजार 

आदि उद्योगों के महत्वपूर्णनिर्धारक हैं । इन कारकों को 
कच्चा माल , शक्ति , श्रम और पूंजी के लगाने पर आधुनिक उद्योगों के विकास के आधारभूत अवयव भी 
ही उद्योग इच्छित वस्तुओं का निर्माण करते हैं । इन सभी कह सकते हैं । इनमें से प्रत्येक का महत्व समय , उद्योग 
कारकों को , जिन्हें उत्पादक अपने उद्योग में लगाता है, और प्रदेश अनुसार बदलता रहता है । अतः उनका महत्व 
औद्योगिक निवेश कहलाते हैं । कुशल तथा अकुशल क्रमानुसार नहीं दिया जा सकता । किसी उद्योग की अव 
श्रमिक और विशाल अथवा थोड़ी पूंजी सामान्य स्थिति एवं वृद्धि में किसी एक ही कारक का हाथ नहीं 
औद्योगिक निवेश हैं , जो सभी प्रकार के उद्योगों के होता, वरन् कई कारक मिल - जुलकर प्रभाव डालते हैं । 
स्थापित करने और उनके विकास में अति आवश्यक उद्योग की अवस्थिति के लिए किसी आदर्श स्थल का 
हैं । परन्तु प्रत्येक उद्योग का कच्चा माल अलग - अलग ढूंढना कोई आसान काम नहीं है । लेकिन ऐसा स्थान 
हो सकता है । उदाहरण के लिए कुछ उद्योग खानों से अवश्य ढूंढ़ा जा सकता है जिसके लाभ अधिक हो और 
प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं , तो कुछ उद्योगों हानियां कम । 
को वनों, खेतों या समुद्र से कच्चे माल की जरूरत पड़ती 
है । औद्योगिक निवेश की प्रकृति और उसकी मात्रा के 

कच्चा माल 

का 
अनुसार ही मुख्यतः पता चलता है कि किसी उद्योग का अधिकतर उद्योगों में उत्पादन उसी स्थान पर किया 
उत्पादन और लाभ किस पैमाने का होगा । 

जाता है जहां साधन प्रचुरता से मिलते हैं । अतः अधि . 
किसी उद्योग द्वारा जो वस्तुएं बनकर निकलती हैं कतर उद्योग खानों, वनों , कृषि क्षेत्रों और समुद्रों के 
उन्हें उस उद्योग का उत्पादन कहते हैं । उद्योग में हर निकट अवस्थिति किए जाते हैं । जो उद्योग मछली , 
उत्पादक का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि वह इतना टिम्बर और खनिज - अयस्कों पर आधारित होते हैं , उनका 
उत्पादन करे जिससे उसे सर्वाधिक लाभ मिले । अतः सामान्यतया स्थानीकरण इन वस्तुओं के मिलने के स्थानों 
कोई भी उत्पादक , उस सीमा के बाहर उत्पादन नहीं पर या उनके निकट किया जाता है । लेकिन कुछ उद्योग 
करेगा, जिसमें उपान्त आमदनी उपान्त लागत के बराबर ऐसे हैं जो कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों से बहुत दूर स्था 
हो जाए । यदि वह ऐसा करता है तो उसकी कुल लागत पित किए जाते हैं । उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम 
उसकी कुल संप्राप्ति से अधिक हो जाएगी और उसे में कपास और जूट के उद्योग स्थापित किए गए, जो मित्र 
नुकसान होगा । किसी उद्योग में उत्पादन की गुणता , और दक्षिण एशिया से कच्चा माल आयात करके चलते 
मात्रा या आकार और लागत कई भौतिक और सामाजिक थे । इसके विपरीत लोहा- इस्पात के उद्योग विश्व के 
कारणों पर निर्भर करती हैं । इनमें से प्रमुख कारक स्थानीय क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए । साधारणतया 
सस्ते कच्चे माल और शक्ति साधनों की उपलब्धता, लौह - अयस्क को कोयला क्षेत्रों में लाया जाता है जो 
कुशल एवं परिश्रमी श्रमिक , बाजार और यातायात की किसी देश या प्रदेश के उद्योगों को प्रभावित करते हैं । 
समुचित सुविधाएं हैं । आगे के अनुच्छेदों में उद्योगों के उद्योगों को कहां स्थापित किया जाय इस बारे में निर्णय 


निर्माण उद्योग 


99 


पर पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है । अवस्थिति के बारे में और आरा मिलें कोणधारी वनों में स्थित हैं । इसी प्रकार 
निर्णय लेते समय कच्चे माल के भार और आयतन पर नार्वे, स्वीडन और सोवियत संघ में भी ये मिलें बनीय 
सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है । यह ज्यादा उचित क्षेत्र में स्थित हैं । 
होगा कि लौह- अयस्क का प्रगलन और वृक्ष के तने पर से खाद्य पदार्थ, जैसे फल , सब्जियां, मछली और दूध , 
अनावश्यक पदार्थों को निकालने का काम इन वस्तुओं के जो कभी-कभी विशाल मात्रा में होते हैं परंतु जल्दी 
उत्पादन स्थल पर ही किया जाए और फिर इस कच्चे खराब होने वाले पदार्थ हैं , अत: इनका संसाधन इनके 
माल से अंतिम संसाधन द्वारा तैयार माल बनाने के लिए उत्पादन के क्षेत्रों में ही होता है । इसी प्रकार चीनी और 
इसे दूरस्थ स्थानों को भेजा जाए । यदि ऐसा न करके मांस उद्योग भी कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित 
लौह- अयस्क और वृक्षों को अपने असली रूप में दूरस्थित किए जाते है । 
उद्योगों को भेजा जाता है तो इससे यातायात व्यय बहुत 

शक्ति 
बढ़ जाएगा । 

लोहा-इस्पात का निर्माण करने के लिए लौह- अयस्क उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण बिना शक्ति के प्रयोग 
और कोयला दोनों ही , विशाल मात्रा में चाहिए । के नहीं किया जा सकता । प्राचीन काल में शक्ति के 
इसके लिए तीन विकल्प हैं : ( 1 ) लौह- अयस्क को प्रमुख स्रोत मनुष्य और जानवर होते थे । भाप- इंजन के 
कोयला खानों पर ले जाना , ( 2 ) कोयला को लौह - प्रयोग ने निर्माण वस्तुओं की विशाल मात्रा और उनके 
अयस्क के क्षेत्र में ढोना अथवा ( 3 ) दोनों कोयला और विविध प्रकारों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है । 
लौह- अयस्क को बीच में स्थित किसी अनुकल स्थान पर इसके अतिरिक्त इस शताब्दी के प्रारम्भ से निर्माण 
लाना । अधिकतर यह देखा गया है कि लौह- अयस्क में उद्योगों में हुई प्रगति और सुधार के परिणामस्वरूप अब 
से आंशिक रूप में अनावश्यक पदार्थों और अशुद्धियों को उद्योगों को शक्ति - स्रोतों के निकट स्थापित करने की 
निकालकर, उसे कोयला के क्षेत्रों में ले जाया जाता है । अनिवार्यता कम हो गई है । 
इसमें कुछ अपवाद भी हैं , जैसे फ्रांस के लोरेन औद्योगिक अधिकतर उद्योगों , विशेषतया लौह-धातुकर्मी 
प्रदेश में कोयले की विशाल मात्रा दूर -दूर से ढोकर लाई क्रियाओं में कोयला शक्ति के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
जाती है । इसी प्रकार कानपुर और दिल्ली के औद्योगिक कारक है । अतः अधिकांश भारी उद्योगों का संबंध मुख्यत: 
संकुलों के लिए बहुत दूर स्थित रानीगंज और झरिया कोयला उत्पादन के क्षेत्रों से होता है । उदाहरण के लिए 
की खानों से कोयला ढोया जाता है । वास्तव में जब कोई दामोदर घाटी का प्रमुख लोहा- इस्पात केंद्र जमशेदपुर 
औद्योगिक संकुल कोयले के क्षेत्र में विकसित हो जाता है , जो रानीगंज और झरिया की कोयला खानों के बहुत 
है और वहां के कोयला भंडार समाप्त हो जाते हैं , तो निकट है । यूनाइटेड किंगडम में दक्षिण वेल्स, मिडलैंड, 
ऐसी दशा में किसी दूसरे क्षेत्र से कोयले का ढोना लंकाशयर और न्यूकासिल के औद्योगिक संकुलों की अव 
ज्यादा उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि सारे कारखाने स्थिति कोयला - खानों के निकट है । इसी प्रकार संयुक्त 
को वहां से हटाकर किसी नए कोयला क्षेत्र पर स्थापित राज्य अमेरिका का अपलेशियन -विशाल झीलों के 
किया जाए । जब दोनों, कोयला और लौह- अयस्क को औद्योगिक प्रदेश और सोवियत संघ के डोनबास व कजबास 
बीच में स्थित किसी स्थान तक ढोया जाता है, तो उस औद्योगिक संकुल प्रधानतया कोयला उत्पादन के क्षेत्रों 
दशा में भी लौह - अयस्क को कोयले की अपेक्षा अधिक में स्थित हैं । शक्ति के अन्य स्रोत, जैसे पेट्रोलियम , 
दूरी तय करनी पड़ती है । विश्व के अधिकांश कागज की जल-विद्युत , प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा भी ऐसे 
लुगदी बनाने वाले कारखाने और आरा मिलें बनीय कुछ उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं जिन्हें 
प्रदेशों में स्थित हैं । कनाडा की अधिकांश लुगदी की मिलें कोक की आवश्यकता शक्ति के रूप में नहीं होती । 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


श्रम 

चारों ओर यातायात एवं संचार की रेखाएं विकसित हैं 

तो देश का शेष भाग भी उन वस्तुओं के लिए एक विशाल 
आज के कम्प्यूटर, संसाधन एवं स्वचालित मशीनी 
युग में भी पर्याप्त मात्रा में अत्यन्त कुशल श्रमिकों की 

बाजार बन जाता है । ऐसे उद्योग जिनमें शीघ्र खराब 

बा 
उपलब्धतानिर्माण उद्योगों के स्थानीकरण में एक महत्व 

होने वाली वस्तुएं बनती हैं , जैसे दूध की वस्तुएं अथवा 
पूर्ण कारक है । विभिन्न उद्योगों में अलग - अलग कुशलता 

खाद्य पदार्थ आदि का निर्माण, वे बड़ी जनसंख्या वाले 

नगरों में स्थापित किए जाते हैं जहां उनकी बहुत मांग 
के श्रमिक चाहिए । उनमें से कुछ उद्योग जैसे , घड़ी 

है । कुछ उद्योग अन्य उद्योगों के लिए विशेष प्रकार की 
निर्माण , हीरों की कटाई, इलेक्ट्रानिकी और वायुयान 

वस्तुओं का निर्माण करते हैं । मोटरकारनिर्माण उद्योग 
निर्माण में अत्यन्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती 

के लिए कार के विभिन्न भागों और पुों का निर्माण 
है । ऐसे अति कुशल श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा 
एवं विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए । इसलिए वे 

इसका एक उदाहरण है । मोटरकार उद्योग के लिए 
संभवतः विशेष क्षेत्रों में ही मिलते हैं । बहुत से उद्योग , 

स्पेक्टोमीटर का निर्माण कार के कारखानों से दूर होना 
जैसे वस्त्र निर्माण , विद्युत - यंत्र निर्माण एवं रासायनिक 

- उचित नहीं है । जब तैयार माल बहुत भारी और अधिक 
उद्योगों को कुछ शाखाओं में अर्ध कुशल श्रमिकों की 

जगह घेरने वाला होता है तो बाजार की निकटता और 
आवश्यकता पड़ती है । लेकिन अधिकांश श्रमिक ऐसे होते 

भी महत्वपूर्ण कारक बन जाती है । छोटी और हल्की 
हैं जिनका मुख्य कार्य ऐसा होता है, जिसमें किसी विशेष 

वस्तुओं को दूर स्थित बाजारों में भी आसानी से भेजा 
कुशलता की आवश्यकता नहीं होती । 

जा सकता है । यदि स्विटजरलैंड के लोग यरोप की 

अपेक्षा संयुक्त राज्य अमरीका और भारत में अपनी 
संसार के कुछ प्रदेशों के लोग कुछ विशेष प्रकार के घड़ियां अधिक बेचते हैं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि 
निर्माण उद्योगों में प्रवीण होते हैं । उदाहरण के लिए स्विटजरलैंड के कारखाने इन देशों को स्थानांतरित किए 
स्विटजरलैंड के लोग बहुत ही सुंदर और टिकाऊ घडिया जाएं ? इसके प्रतिकल यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यरोप 
बनाते हैं , यूनाइटेड किंगडम में अत्यन्त विशिष्टता प्राप्त 

के बाजारों के लिए मोटरकार का निर्माण करना चाहता 
वस्त्रों का निर्माण होता है । जापान के लोग प्रकाशकीय 

है तो यह सर्वोत्तम होगा कि इस उद्योग के कारखाने 
एवं विद्यत यंत्र बनाने में बहुत कुशल है और संयुक्त यरोप में स्थापित किए जा 
राज्य अमेरिका के न्यूयार्क नगर में बहुत से व्यक्ति जिन बाजारों में विशेष प्रकार के निर्मित माल का 
पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन में अति कुशल हैं । इसके अधिक मात्रा में उपभोग होता है. ऐसी वस्तओं के निर्माण 
अतिरिक्त कुछ उद्योगों में जैसे भारत , बंगलादेश और उद्योगों को बाजारों में या उनके निकट स्थापित करना 
चीन के पटसन , वस्त्र निर्माण और चाय - संसाधन उद्योग 

अधिक उचित होगा । परंतु यह जरूरी नहीं है कि किसी 

अधिक उचित होगा । परत यह 
हैं — श्रमिकों की कुशलता की अपेक्षा उनका कम से कम । 

नगर की घनी जनसंख्या स्वयं में एक बड़ा बाजार हो । 
मजदूरी परमिलना अति महत्वपूर्ण कारक है । 

उदाहरण के लिए मानसून- एशिया के बहुत से क्षेत्रों की 

जनसंख्या धनी है, परंतु वहां के अधिकांश लोग उद्योगों 
बाजार 

की बनी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते । अत: ऐसे क्षेत्रों 
उद्योगों के स्थानीकरण में बाजार एक महत्वपूर्ण कारक के लिए निर्माण उद्योगों द्वारा बड़ी सस्ती वस्तुएं बनाई 
है । किसी बड़े नगर या इसके निकट किसी उद्योग अथवा जाती हैं, जो अधिकांश लोगों द्वारा खरीदी जा सकती 
कम्पनी के स्थापित होने की अधिक संभावना होती है, हैं । इससे यह तथ्य भी आंशिक रूप में स्पष्ट हो जाता है । 
क्योंकि वह नगर स्वयं उस उद्योग की निर्मित वस्तुओं का कि अधिकतर विकासशील देशों में निर्माण उद्योगों की 
बहुत बड़ा बाजार होता है । साथ ही यदि उस नगर से कमी क्यों है ? 


निर्माण उद्योग 
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अन्य कारक 

उद्योग प्रायः बाजारों के निकट स्थापित किए जाते 

हैं । खाद्य पदार्थों से संबंधित अधिकांश उद्योग जैसे 
औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख कारकों की व्याख्या 

डबलरोटी , केक , पेस्ट्री , पका-पकाया मांस और सब्जियों 
ऊपर दी जा चुकी है । ये सभी कारक एक - दूसरे से संबं 

आदि के उद्योग बाजारों के निकट स्थापित किए जाते 
धित हैं और कोई भी कारक स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव 

हैं । इससे उनमें बने ताजे उत्पाद शीघ्रता से बेचे जाते 
नहीं डालता । किसी क्षेत्र में एक या कई कारखानों के 

हैं । बहुत- सी वस्तुएं लाने ले जाने में टूट जाती हैं , अत : 
होने के कारण वहां और भी नए कारखाने खुलने लगते 

वे भी उनके इस्तेमाल के क्षेत्रों में निर्माण की जाती हैं । 
हैं । इससे वहां कारखानों के एक गुच्छे जैसा प्रभाव पड़ता 

इसके अतिरिक्त जिन उद्योगों के तैयार माल भारी और 
है । राजनीतिक स्थिरता औरबिना डर के पंजी विनियोग 

अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं , वे भी बाजारों के निकट 
भी ऐसे कारक हैं जो नद्योगों के विकास में सहायक हैं । 

ही स्थापित किए जाते हैं, जिससे तैयार माल के याता 
किसी प्रदेश या देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 

यात का खर्च कम हो जाता है । 
उद्योगपति वहां कारखाना खोलने या स्थापित करने से 

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यद्यपि प्रत्येक देश कच्चा 
हिचकिचाते हैं । यदि किसी देश की सरकार वहां के 

माल और निर्मित वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो कोई भी विदेशी 

भाग लेता रहता है , फिर भी विश्व में ऐसे चार मुख्य अंत 
कम्पनी अपना पैसा लगाकर वहां उद्योग स्थापित नहीं 

राष्ट्रीय बाजार हैं । इनके नाम , पश्चिमी यूरोप , उत्तर 
करेगी । उद्योगों पर टैक्स का भी प्रभाव पड़ता है । जिन 

अमेरिका , दक्षिण एशिया और सोवियत संघ हैं । अंत 
देशों में उद्योगों पर लम्बे समय तक टैक्स माफ किए जाने 

र्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व के इन चार प्रमुख बाजारों का 
तथा अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं , वहां नए -नए कार 

अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । पश्चिमी यूरोप , उत्तर अमे 
खाने विस्थापित करने की प्रेरणा मिलती है । कुछ क्षेत्रों 

रिका तथा सोवियत संघ के बाजारों से सामान्यतया 
में वातावरण की अनुकूल दशाएं उद्योगों की अवस्थिति 

मशीनें , इंजीनियरी का सामान , विद्युत उपकरण , ऊनी व 
को प्रभावित करती हैं । उदाहरणार्थ कैलीफोनिया के 

सूती वस्त्र तथा गेहूं आदि वस्तुओं का निर्यात विकास 
हालीवुड में चलचित्र उद्योग के विकास का एक महत्व 

शील देशों और धनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को किया 
पूर्ण कारक यह है कि वहां बाह्य शूटिंग के लिए वर्ष के 

जाता है । इसके दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के देश 
अधिकांश दिनों तक मेघ रहित आकाश अर्थात सूर्य का 

सामान्यत : खनिज अयस्क , वनीय और खेतों की वस्तुओं 
प्रकाश मिलता है और दृश्यभूमि बहुत ही सुंदर है । भारत 

का निर्यात औद्योगिक और विकसित देशों को करते हैं । 
में चलचित्र उद्योग के बम्बई में स्थानीकरण का भी मुख्य 

दक्षिण-पश्चिम एशिया के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक 
कारण अनुकूल वातावरण का होना है । 

देश , खाद्य पदार्थों, मशीनों, विद्युत उपकरणों एवं विला . 

सिता की वस्तुओं के प्रमुख बाजार हैं । 
विश्व के बाजार 

बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं का विनिमय करने संसार के प्रमुख निर्माण उद्योग 
के लिए बेचने और खरीदने वाले लोग एकत्रित होते हैं । . . 

लोहा- इस्पात उद्योग 
यह एक सप्ताहिक खुला अस्थाई बाजार या पेंठ हो । 
सकता है अथवा सूरत और बम्बई में कपास बाजार तथा हमारी आधुनिक सभ्यता का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कलकत्ता में पटसन बाजार जैसे अत्यन्त व्यवस्थित , आधार लोहा -इस्पात उद्योग है । आधुनिक मशीनों, उप 
संगठित बाजार हो सकता है । व्यापक रूप में बाजार का करणों एवं औजारों का मूल स्रोत लोहा-इस्पात है । रेल 
अर्थ एक ऐसे विशाल क्षेत्र से हो सकता है जिसमें पूरा मार्ग, महामार्ग , जल मार्ग एवं वायु मार्ग तथा सड़कों , 
विश्व समा सकता है । 

सुरंगों , कारखानों और पाईपलाइनों जैसी आधुनिक 
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यातायात और संचार सुविधाओं के बनाने में लोहा- कोयले का उत्पादन बहुत कम है । उन्नीसवीं शताब्दी में 
इस्पात का बहुत बड़ा योगदान होता है । 

लोहा- इस्पात उद्योग की तकनीकी में फिर से परिवर्तन 
लोहा- इस्पात उद्योग के बहुत लम्बे इतिहास में दो आया और इसके कारण इस उद्योग के स्थानीकरण पर 
महत्वपूर्ण बातें उभरकर आती हैं । पहला लोहे की प्रगलन , महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 
परिष्करण , मोड़ने और उस पर काम करने की तकनीकी अब धमन - भट्टियों में लोहा बनाने के लिए कोक का 
का विकास । दूसरा इन विकसित तकनीकों के परिणाम - अनुपात पुराने कोयले की मात्रा की तुलना में बहुत घट 
स्वरूप लोहा- इस्पात उद्योग की अवस्थिति के संबंध में गया । इसलिए अब कोयला क्षेत्र लोहा - इस्पात उद्योग 
कारकों का समय - समय पर बदलना ! चंकि लोहा -इस्पात को अपनी ओर कम खींच पाते हैं । लोहा- इस्पात उद्योग 
उद्योग अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों का आधार है और जब का वितरण स्वरूप इस समय भी संक्रमण काल से गुजर 
इसके स्थानीकरण के कारक बदल जाते हैं तो उनके परि - रहा है । आजकल अन्य कारकों के अतिरिक्त , इस्पात के 
णामस्वरूप अन्य उद्योगों के विकसित होने या गिरने की लिए विकसित देशों में बाजार और लौह -अयस्क क्षेत्रों में 
संभावना हो जाती है । 

आंशिक रूप से खिंचाव के कारण विश्व में लोहा- इस्पात 
ईसा के जन्म से 400 वर्ष पूर्व लौह- अयस्क से लोहा उद्योग का वितरण स्वरूप अधिक परिक्षिप्त हो रहा है । 
निकालने का काम लकड़ी को जलाकर किया जाता था । लोहा -इस्पात उद्योग का विश्व में संकेन्द्रण तीन 
इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्य - प्रमुख प्रदेशों में मिलता है । ये प्रदेश हैं, उत्तर-पश्चिम 
कता होती थी । गणना से यह हिसाब लगाया गया है कि यूरोप, उत्तर अमरीका और सोवियत संघ । इन प्रदेशों के 
लौह- अयस्क से पांच टन लोहा निकालने के लिए इतनी अतिरिक्त भारत , चीन , जापान, दक्षिण अफ्रीका , आस्ट्रे 
बड़ी मात्रा में लकड़ी का कोयला चाहिए जो 4 हेक्टेयर लिया , कोलम्बिया और ब्राजील में भी लोहा इस्पात 
वन के वृक्षों से प्राप्त होता है । सोलहवीं शताब्दी में झोंका- उद्योग के छोटे - छोटे क्षेत्र हैं । किसी देश में भारी उद्योग 
भट्टी के विकास के परिणामस्वरूप पत्थर के कोयले का के न होने के प्रमुख कारण कोयला लौह- अयस्क और 
लोहे के प्रगलन में प्रयोग होने लगा और इस कारण यातायात सुविधाओं की कमी है । 
लोहा- इस्पात उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ा । कोयले द्वारा यूरोप में , यूनाइटेड किंगडम , जर्मनी , फ्रांस , 
प्रगलन की क्रिया में लोहा अच्छी किस्म का बनने लगा इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग लोहा 
और इसका प्रभाव यह हुआ कि लोहा - इस्पात उद्योग इस्पात उत्पादन के प्रमुख देश हैं । ये देश , स्वीडन , 
कोयला क्षेत्रों में स्थापित होने लगा । लोहा-इस्पात अल्जीरिया , स्पेन और फ्रांस के विशाल निक्षेपों से लौह 
उद्योग के कोयले के क्षेत्रों में स्थापित होने का परिणाम अयस्क मंगाते हैं और यूनाइटेड किंगडम , पोलैंड तथा 
यह हुआ कि कोयले की ढुलाई जो लोहे की ढुलाई से जर्मनी से कोयले की विशाल मात्रा प्राप्त करते हैं । इन 
दुगनी होती थी समाप्त हो गई, और इससे ढुलाई का भारी उद्योगों के कच्चे माल और तैयार माल की ढलाई 
खर्च कम हो गया । इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो जाती अंतः स्थलीय जल यातायात , नहरों, सड़कों और रेलमागों 
है कि संसार में अधिकतर लोहा - इस्पात उद्योग के केन्द्र के विकास से आसान हो गई है । 
कोयला खानों के पास ही क्यों पाये जाते हैं । इसीलिए लोहा-इस्पात उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक 
संसार के बड़े- बड़े कोयला उत्पादक देशों जैसे संयुक्त क्षेत्र उत्तर अमेरिका में है । यहां भारी उद्योगों का संके 
राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में लोहा- इस्पात न्द्रण पूर्वी तट से कुछ दूर विशाल झीलों के प्रदेश में है । 
उद्योग लौह- अयस्क को आयात करके कोयला क्षेत्रों के इस्पात उद्योग के इस प्रदेश को मोसाबी श्रेणी के विशाल 
निकट स्थापित किए गए हैं । इसके दूसरी ओर स्वीडन , लौह- अयस्क निक्षेप , पैन्सिलवेनिया के कोयला निक्षेप 
स्पेन, अलजीरिया और क्यूबा जैसे देश अपने उत्तम प्रकार और विशाल झीलों और नहरों द्वारा सस्ते जल यातायात 
के लौह- अयस्क का निर्यात कर देते हैं क्योंकि इन देशों में की सुविधाएं उपलब्ध हैं (चित्र 18 ) । 
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चित्र 18 : विश्व में लोहा-इस्पात के प्रमुख क्षेत्र 
सोवियत संघ में लोहा -इस्पात उद्योग के दो प्रमुख जापान अपने लोहा-इस्पात उद्योग के लिए लौह 
क्षेत्र हैं । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यूक्रेन का इस्पात अयस्क का आयात भारत , फिलीपाइन्स , मलेशिया , 
उद्योग -प्रदेश है जो डोनवास बेसिन से कोयला और आस्ट्रेलिया और ब्राजील से करता है तथा रद्दी लोहा 
कीबोई रोग तथा कर्च प्रायद्वीप से लौह- अयस्क प्राप्त सारे संसार से खरीदता है । यह कोयले का भी आयात 
करता है । कोयला और लौह- अयस्क की सुविधा के अति - चीन तथा कोरिया से करता है । जापान में लोहा-इस्पात 
रिक्त इस क्षेत्र में संपूर्ण देश का सबसे बड़ा मगर्नीज का प्रमुख केन्द्र यूवाटा है जिसे जापान का पिट्टसबर्ग 
निक्षेप है । लोहा-इस्पात का दूसरा प्रमुख प्रदेश यूराल के कहते हैं । कोबे, ओसाका और टोकियो यहां के अन्य 
दोनों ढलानों पर है । कुजवास और कारागांडा लोहा - प्रमुख केन्द्र हैं (चित्र 18 ) । 
इस्पात के अन्य दो प्रमुख क्षेत्र हैं (चित्र 18 ) । 

भारत में लौह - अयस्क , कोयला और चूना पत्थर के 
___ चीन में लोहा - इस्पात उत्पादन के दो पुराने क्षेत्र विशाल मंडार हैं । ये तीनों एक - दूसरे के बहुत पास 
मंचूरिया और शंघाई हैं । इनर मंगोलिया में पैटो , पेकिंग मिलते हैं जिससे लोहा - इस्पात उद्योग की अवस्थिति को 
के दक्षिण -पूर्व में तैयून और यांग्टजी नदी पर वुहान विशेष लाभ मिला है । यहां कोयले की विशाल पट्टी 
लोहा-इस्पात के नये केन्द्र हैं (चित्र 18 ) । चीन का लोहा - रानीगंज ( पश्चिम बंगाल ), झरिया,गिरीडीइ, बोकारो, 
इस्पात उद्योग मंचूरिया में लौह- अयस्क के भंडारों और कर्नपुरा (बिहार ), तत्ता पानी , सिंगरौली और कोरबा 
शेंसी तथा शांसी के कोयला निक्षेपों पर निर्भर हैं । ( मध्य प्रदेश ) और तालचिर ( उड़ीसा ) में फैली है । इस 
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कोयलापट्टी के मयूरभंज , क्योंझर, बोनाई ( उड़ीसा ) समय में ही रासायनिक उद्योग ने विश्व में प्रमुख और 

और सिंहभूम ( बिहार ) क्षेत्रों में लौह- अयस्क के विशाल आधारभूत उद्योगों का स्थान प्राप्त कर लिया है । 
निक्षेप हैं । इन अनुकूल कारकों के कारण भारत का लोहा- कुछ रासायनिक उद्योग कच्चे माल पर निर्भर हैं । 
इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में आसानसोल, दुर्गापुर, जमशे - अतः उनके कारखाने उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते 
दपुर, भिलाई और राउरकेला स्थानों पर केन्द्रित है । हैं जहां कच्चा माल बहुतायत से मिलता है । उदाहरण के 
दक्षिण भारत का पुराना लोहा-इस्पात का केन्द्र कर्नाटक लिए जो रासायनिक उद्योग कोयले पर निर्भर हैं , वे कोयला 
राज्य में भद्रावती में है (चित्र 18 ) । 

खानों पर स्थापित किए जाते हैं , जैसे रुर , सार, पैन्सिल 

वेनिया और दामोदर घाटी के रासायनिक उद्योग । इसी 
रासायनिक उद्योग 

प्रकार जो उद्योग सोडा या क्लोरीन प्रयोग करते हैं वे 
रासायनिक उद्योग का विकास लगभग एक शताब्दी चट्टानी नमक के निक्षेषों पर अवस्थित हैं । इसके विप 
पूर्व ही हुआ है । परन्तु आधुनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रीत कुछ रासायनिक उद्योग भौतिक वातावरण से पूर्णतया 
इसका प्रभाव दिनों दिन बढ रहा है । अयस्कों के प्रगलन स्वतंत्र हैं । उदाहरण के लिए कुछ देशों में रासायनिक 
तथा धातुओं के परिष्करण में खेतों के लिए उर्वरक , वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है यद्यपि वहां कोई भी कच्चा 
निर्माण उद्योग के लिए रंग , कागज, कागज की लुगदी , माल नहीं मिलता । बहुत से देशों में फास्फेट के निक्षेप न 
साबुन , कांच , चमड़ा , विस्फोटक , प्लास्टिक , कृत्रिम रबर होते हुए भी वे विशाल मात्रा में सुपर फास्फेट का उत्पादन 
और कृत्रिम रेशों आदि के बनाने में रसायनों का बड़ी करते हैं । इसी प्रकार यूरोप में पाइराइट का सबसे बड़ा 
मात्रा में प्रयोग होता है । रासायनिक उद्योग के उत्पादों उत्पादक स्पेन है, परन्तु गंधक के तेजाब , जिसके बनाने में 
का अनेक उद्योगों में प्रयोग होने के कारण यह बड़ी तेजी पाइराइट की विशाल मात्रा प्रयोग होती है, के प्रमुख 
से बढ़ रहा है । 

उत्पादक जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस हैं । । 
रासायनिक उद्योग का कच्चा माल विविध प्रकार रासायनिक उद्योग में अत्यन्त कुशल श्रमिकों की 
की वस्तुएं होने के कारण , विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें अधिकतर काम 
जाता है । इनमें से प्रमुख हैं खनिज निक्षेप , जैसे नमक , मशीनें स्वयं करती हैं । इसमें अति सुक्ष्म कार्य करने में 
पोटाश, नाइट्रेट, गंधक, कोयला , पेट्रोलियम , प्राकृतिक बड़ी सतर्कता और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है , 
गैस , नाइट्रोजन, आक्सीजन, हाइड्रोजन , वनस्पति तेल , अतः ये सारे कार्य स्वचालित मशीनों को सौंपे जाते हैं । 
आलू और पेट्रोलियम उद्योग के कई उपोत्पाद । इसमें श्रमिकों का कार्य कच्ची वस्तुओं तक ही सीमित 

प्रारम्भ में रासायनिक उद्योग में मुख्यतः भारी रासा - रहता है । अतः रासायनिक उद्योग में बड़ी संख्या में अकु 
यनों , विशेषतया धोने का सोडा और गंधक के तेजाब का शल श्रमिक रखे जाते हैं । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश 
उत्पादन होता था । उनीसवीं शताब्दी के अंत तक इसमें में मेरठ नगर के पास मोदी नगर के रासायनिक उद्योगों 
विभिन्न प्रकार के कार्बनिक संश्लेषणों , विशेषतया रंगों में स्थानीय गांवों के किसानों और मजदूरों को बड़ी संख्या 
का उत्पादन होने लगा । 1930 से इस उद्योग में कृत्रिम में काम पर रखा जाना है । 
पदार्थों का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा । इनमें से कच्चे माल के क्षेत्रों के अतिरिक्त रासायनिक उद्योग 
प्रमुख हैं अमोनिया , एमाइंस , रेशे , रबर,विरोजा और प्रायः उन्हीं देशों में विकसित हुआ है जहां औद्योगिक 
प्लास्टिक , जिनकी आजकल बहुत मांग है । आजकल विकास एक लम्बे समय से हो रहा है । इसका मुख्य कारण 
रासायनिक उद्योग का विकास इतना अधिक हो गया है यह है कि यहां अत्यन्त विकसित तकनीक और अनुभवी 
कि वह अब कई उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता वैज्ञानिक उपलब्ध हैं । इसके अलावा रासायनिक उद्योग 
है । रबर और सूती वस्त्र उद्योग में कृत्रिम रबर और की तकनीकी आवश्यकताएं भौगोलिक कारकों की अपेक्षा 
कृत्रिम रेशों की बहुत अधिक मांग है । इस प्रकार थोड़े से अधिक महत्वपूर्ण हैं । इस उद्योग में नुकसान और लाभ 
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दोनों ही बड़े पैमाने पर होते हैं । अतः नुकसान के लिए दवाइयां वनस्पति पदार्थों जैसे जड़ों, छालों, पत्तियों तथा 
विपुल मात्रा में पूंजी का मिलना भी आवश्यक है । इन्ही झाड़ियों आदि से बनाई जाती थी , परन्तु अब दवाइयां 
सब कारणों से रासायनिक उद्योग वैज्ञानिकों, सूक्ष्म से मुख्यतया रसायनिक यौगिकों से बनाई जाती हैं । 
सूक्ष्म श्रम विभाजन और बहुत ही शक्तिशाली व्यापा - इनके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग में बहुत सी अन्य 
रिक संगठनों पर निर्भर है । 

वस्तुएं बनाई जाती हैं । इनमें से प्रमुख हैं अपमार्जक 
रासायनिक उद्योग का प्रारम्भ हाल ही में हुआ है । ( साफ करने वाला पदार्थ ), परिमल ( सुगन्ध वाले 
अतः इसकी कार्यप्रणाली एवं तकनीकी में रोजाना ही पदार्थ ), प्रसाधन सामग्री, लोशन , शौच -वस्तुएं , विभिन्न 
कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहे हैं । हाल ही में कृत्रिम रेशे प्रकार के सुगन्धित तेल , रंग, वानिश , टर्पेनटाइन , मच्छर 
का स्थान नाइलोन ने ले लिया है और इसका भी स्थान लेने मारने की दवा , सत आदि । इन वस्तुओं के निर्माण 
के लिए अन्य कई प्रकार के कृत्रिम रेशे विकसित हो रहे उद्योग विश्व के सर्वाधिक औद्योगिक देशों में केन्द्रित हैं । 
हैं । प्लास्टिक की कुछ किस्मों की अवधि बहुत ही सीमित 4 . वस्त्र निर्माण उद्योग : वस्त्र निर्माण उद्योग के 
है । अत : इसकी नयी -नयी किस्में प्रतिदिन विकसित हो अंतर्गत केवल बुने कपड़े ही नहीं आते वरन यह शब्द 
रही हैं और पुरानी समाप्त की जा रही हैं । 

सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों और धागों 
रासायनिक उद्योग में कई प्रकार की वस्तुएं बनाई के लिए भी सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है । 
जाती हैं । उन सभी वस्तुओं का वर्गीकरण निम्न शीर्षकों वस्त्रनिर्माण संसार का सबसे पुराना उद्योग है और 
के अंतर्गत किया गया है । 

इसका विश्व में सबसे अधिक विस्तार है । यद्यपि 
1. भारी रासायन : रासायनिक उद्योग जो मुख्यतः संसार के बहुत से भागों में सूत कातने, कपड़ा 
खनिज निक्षेपों और औद्योगिक उपोत्पादों पर निर्भर बुनने और सिले सिलाए कपड़े तैयार करने 
रहते हैं और उनकी अवस्थिति अधिकतर नमक या गंधक का सारा काम मशीनों से होता है फिर भी विश्व की 
के विशाल निक्षेपों पर होती है, उन्हें भारी रसायन कहते जनसंख्या का बहुत भाग अब भी सूत कातने और कपड़ा 
हैं । भारी रसायन में गंधक का तेजाब , नमक का तेजाब , बुनने का काम अपने हाथों से करती हैं । कपास से 
नाइट्रिक एसिड , कास्टिक सोडा, साबुन , कांच, कागज विनौले निकालने , सूत कातने और कपड़ा बुनने की 
और सीमेन्ट का उत्पादन आता है । 

मशीनों के आविष्कारों ने वस्त्र निर्माण उद्योग की उत्पा 
2. पेट्रोरासायन उद्योग : यह उद्योग मुख्यतः दन पद्धति में आमूल परिवर्तन ला दिया है । इस उद्योग 
कोयला, प्राकृतिक गैस , पेट्रोलियम आदि से प्राप्त रसा - की आधुनिक मिलें सर्वप्रथम ब्रिटेन में स्थापित की गई । 
यनिक पदार्थों पर निर्भर है । पेट्रोरासायन उद्योग संभवतः बाद में यहां से वस्त्र निर्माण की सभी तकनीके जैसे 
भारी रसायन उद्योग से भी अधिक महत्वपूर्ण है । विस्फो . कातना , बुनना , रंगना, छपाई करना , चमक और पालिश 
टक पदार्थ, उर्वरक , प्लास्टिक , कृत्रिम रेशे और कृत्रिम - करना आदि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान , 
रबर इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं । इसमें घर में काम भारत और विश्व के अन्य देशों में भी फैल गई । वस्त्र 
आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे बर्तन , कृत्रिम निर्माण में किए गए अनेक अनुसंधानों और खोजों 
आमषण, बक्से , डिब्बे , कंधे , फर्श पर बिछाने के लिनो - से नाइलोन , रिओन , डेकोन एवं टेट्रोन आदिका जन्म 
लियम , वस्त्र , रंग आदि बनाई जाती हैं । पेट्रोरासायन हुआ । 
उद्योग संयुक्त राज्य अमरीका , जर्मन संघीय गणराज्य , वस्त्र निर्माण उद्योग , जलवायु दशाओं और कच्चे 
यूनाइटेड किंगडम , सोवियत संघ , जापान , कनाडा और माल को उपलब्धता के अनुसार कपास , ऊन , रेशम , 
आस्ट्रेलिया में खूब विकसित है । 

लेनिन और पटसन का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहा है । 
____ 3. औषधित उद्योग : रासायन उद्योग की इस शाखा परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में वस्त्र निर्माण की मशीनों में 
में औषधि एवं दवाइयां बनाई जाती हैं । पहले अधिकांश बन जाने के बाद यूरोप और उत्तर अमेरिका इस उद्योः 
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के उत्पादन में अग्रणीय हो गए । ब्रिटेन में कपास के सूत्री वस्त्र उद्योग का दूसरा प्रमुख केन्द्र अहमदाबाद 
उत्पादन न होने और अपनी आवश्यकता से बहुत कम है । यह केंद्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादन प्रदेश के मध्य 
कच्चा ऊन मिलने पर भी यह देश वस्त्र निर्माण में सबसे में स्थित है । यातायात साधनों औरविधुत के विकास के 
आगे हो गया । विश्व के अन्य भागों में भी वस्त्र निर्माण परिणामस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग की मिलें भारत के लग 
उद्योग के यंत्रीकरण होने के परिणामस्वरूप ब्रिटेन अपना भग सभी बड़े राज्यों में विस्थापित हैं और इस समय 
यह स्थान कायम न रख सका । 

महाराष्ट्र , गुजरात , मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश , पश्चिम 
वस्त्र निर्माण उद्योग की अवस्थिति मुख्यत: शक्ति बंगाल , दिल्ली , और तमिलनाडु सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख 
और श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । कच्चे राज्य हैं । पंजाब, कर्नाटक , राजस्थान , उड़ीसा , आंध्र 
माल के हल्के होने के कारण इसे आसानी से दूर - दूर तक प्रदेश , केरल और पांडिचेरी में भी सूती कपड़े की मिलें 
कोया जा सकता है अतः इस उद्योग की अवस्थिति के लिए हैं । ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख राज्य कर्नाटक , पश्चिम 
कच्चा माल कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है । ब्रिटेन और बंगाल , आसाम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं 
जर्मनी के कोयला क्षेत्र , और उत्तरी-पूर्वी संयुक्त राज्य अमे - बिहार हैं । रियोन का उत्पादन बम्बई, अहमदाबाद , 
रिका और जापान को बड़ी मात्रा में सस्ती जलविद्युत का सूरत , कलकत्ता , ग्वालियर , अमृतसर और मोदीनगर 
मिलना, इस उद्योग की उन स्थानों पर अवस्थिति के प्रमुख में होता है । जट वस्त्रों का निर्माण मुख्यत: पश्चिम 
कारक हैं । दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में बंगाल में हुगली नदी के किनारों पर स्थित जट मिलों 
सस्ते श्रमिकों का अधिक संख्या में मिलना भी अनुकूल में होता है । 
कारक है । इसके दूसरी ओर भारत , पाकिस्तान और चीन 
में इस उद्योग के विकास के मुख्य अनुकूल कारक कपास निर्माण उद्योगों के प्रकार 
काप्रचुर मात्रा में उत्पादन होना, सस्ते मजदूरों का मिलना 
और विशाल बाजार का होना है । वस्त्र निर्माण उद्योग में श्रमिकों की संख्या , कच्चा माल, तैयार माल की 
कृत्रिम रेशों के प्रयोग के कारण यह उद्योग पेट्रोरासायन प्रकृति और प्रबन्ध एवं संगठन की जटिलता के आधार 
उद्योग और तेल शोधन कारखानों के निकट स्थापित होने पर निर्माण उद्योगों को कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के 
लगा है । आजकल विश्व में वस्त्र निर्माण उद्योग के प्रमुख उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में बांटा जाता है । 
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम , यूरोप के 
अन्य देश, सोवियत संघ, चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान , 

कुटीर उद्योग 
बंगलादेश और ब्राजील हैं । 

कुटीर उद्योग में वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे 
भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पुराना केन्द्र माल के प्रयोग द्वारा घरों में हाथों से किया जाता है । 
बम्बई है । यहां की कोष्ण आर्द्र जलवायु , विदेशों से इस उद्योग में सारा काम परिवार के सदस्य करते हैं और 
कोयला -मशीनें और बड़े रेशे की कपास के आयात करने निर्मित वस्तुओं का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा 
के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्तन का होना, पास में महाराष्ट्र किया जाता है या उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचा 
और गुजरात के कपास क्षत्रों से आसानी से कपास लाने जाता है । इस प्रकार का उद्योग यातायात और पूंजी 
की सुविधा, पास के राज्यों में सस्ते और कुशल मजदूरों जैसे कारकों से बिलकुल प्रभावित नहीं होता । 
का अधिक संख्या में मिलना और भारत में विशाल बाजार यूरोप और उत्तर अमेरिका के विकसित देशों से 
का उपलब्ध होना आदि ऐसे अनुकूल कारक हैं जिनके वास्तविक कुटीर उद्योग अब बिलकुल विलुप्त हो गए हैं । 
कारण बम्बई में यह उद्योग विकसित हुआ । बम्बई के एशिया में यह अब भी अत्यत महत्वपूर्ण उद्योग है । एशिया 
निकट जल-विद्युत के विकास ने इस उद्योग के विकास को के देशों में कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित प्रमुख वस्तुएं 
और भी मदद दी । 

खाद्य पदार्थ, कपड़े, दरियां , चटाइयां , मछली , पकड़ने के 
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जाल , टोप , नावों के पाल , सूत , रेशम , लेम्प , पटसन , छोटे पैमाने के उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान की जान 
लकड़ी , रद्दी कागज और पत्तियों के बने विभिन्न प्रकार कारी मिलती है । जापान में छोटे पैमाने के उद्योगों में 
के थैले या सामान रखने की वस्तुएं, चर्मशोधक पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वस्त्र , लकड़ी की वस्तुएं , खिलौने, चीनी के 
जते - चप्पल , औजार, चीनी और मिट्टी के बर्तन , रस्सी , के बर्तन , धातुओं के उत्पाद, विद्युत उपकरण , प्रकाशकीय 
ईंटें तथा सोना - चांदी , कीमती पत्थर, हाथी दांत और यंत्र , रेडियो , ट्रांजिस्टर, कैसट और यथार्थमापी यंत्र 
कांसे के आभूषण हैं । कुटीर उद्योग का सबसे अधिक लाभ बनाए जाते हैं । हिन्देशिया में छोटे पैमाने के उद्योगों में 
यह है कि लोग इसमें काम बुआई और फसल की कटाई चीनी के बर्तन , लकड़ी की वस्तुएं, फर्नीचर और धातुओं 
के बाद बचे फुर्सत के समय में कर सकते हैं । कुटीर उद्योग की वस्तुएं बनाई जाती है । 
किसानों को खाली समय में काम करने का अवसर भारत में स्वतंत्रता के बाद छोटे पैमाने के उद्योगो 
देते हैं । 

का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है ! इन उद्योगों में खाद्य 

पदार्थ, लवण , मसाले , सिगार, बीड़ी, खंडसारी चीनी और 
छोटे पैमाने के उद्योग 

गुढ़ लट्ठों का आरा मिलों में काटना से लेकर तेलहनों से 
कुटीर उद्योग का स्वाभाविक विस्तार ही छोटे पैमाने तेल निकालना, छुरी -कांटों का बनाना , जूते-चप्पल , 
का उद्योग कहलाता है । कुशल शिल्पकारों के अलग - अलग चमड़े की अन्य वस्तुएं , तांबे और पीतल के बर्तन आदि 
संगठनों के बनने से छोटे पैमाने के उद्योगों का जन्म बनते है । आधुनिक वस्त्र निर्माण उद्योग बहुत तेजी से 
हुआ । पहले वे इनमें हाथों से काम करते थे परन्तु अब बढ़ रहा है, लेकिन भारत के दो -तिहाई बुनकर छोटे पैमाने 
विद्यत की मदद से मशीनें चला कर वस्तुएं बनाई जाती के उद्योगों में लगे हुए हैं । आगे आने वाले समय में छोटे 
हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों में कम पूंजी और कम पैमाने के उद्योग विश्व की घनी जनसंख्या के प्रदेशों में 
मशीनों की आवश्यकता होती है । इस उद्योग में कच्चा अधिकाधिक लोगों को काम दे सकेंगे । 
माल दूर स्थित प्रदेशों से लाकर प्रयोग किया जाता 
है और इसके तैयार माल की बिक्री भी दर- दर के बड़े पमाने के उद्योग 
बाजारों में की जाती है । 

बड़े पैमाने के उद्योगों में काम विशाल मशीनों के 
__ यूरोप में पवन और जल की शक्ति के विकास ने द्वारा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है और इस प्रकार 
छोटे पैमाने के उद्योग के विकास और प्रसार में बड़ी के उद्योग का विकास गत 200 वर्षों से हआ है । 
मदद दी और बाद में औद्योगिक क्रान्ति द्वारा हुए विकास विविध प्रकार का कच्चा माल , अत्यधिक मात्रा में विद्यत 
कार्यों ने इस उद्योग को आधुनिक निर्माण उद्योग का रूप शक्ति या इंधन , प्रचुर मात्रा में पूंजी , बहुसंख्यक कुशल 
दिया । एशिया के अधिकांश देशों विशेषतया भारत और श्रमिक , उच्च गुणवत्ता वाली अत्यधिक मात्रा में मानव 
जापान में छोटे पैमाने के उद्योग इन देशों के औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन और अति जटिल प्रबन्ध , बड़े पैमाने 
विकास के अभिन्न अंग हैं । द्वितीय विश्व युद्ध के साथ छोटे के उद्योगों की विशेषताएं हैं । इस प्रकार के उद्योग 
पैमाने के उद्योगों का अत्यधिक विकास और प्रसार होने सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप 
लगा । जापान में लगभग सभी छोटे पैमाने के उद्योगों के देशों में प्रारम्भ किए गए लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के 
में मशीनें प्रयोग की जाती हैं और ये विद्युत की शक्ति से बाद ये उद्योग अन्य औद्योगिक प्रदेशों में भी फैल गए । 
चलाई जाती हैं । जापान में छोटे पैमाने के कुल उद्योगों भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत लोहा 
में से लगभग 56 % कारखानों में , तीन या इससे कम इस्पात , मशीनी औजार, रासायन , विद्युत उपस्कर, 
श्रमिक काम करते हैं और 20 % में 4 से 9 श्रमिक काम वस्त्र निर्माण एवं चीनी उद्योग आते हैं जो निजी व 
करते हैं । इससे उस देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हैं । 
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उद्योगों का स्वामित्व 

शेयरों की कुछ संख्या निश्चित होती हैं । शेयरों की 
___ औद्योगिक सभ्यता का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने 

र संख्या बहुत अधिक या कम हो सकती है और प्रत्येक 
के लिए हमें विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संगठन 

शेवर निगम में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता 

शयर नि 
और उनकी कार्य प्रणाली को समझना अति आवश्यक 

है । निगम के सारे लाभ इसके शेयर-धारी के बीच बांटे 
है । संगठन एवं प्रबन्ध के आधार पर व्यापारिक प्रति - जाते हैं । परन्तु शेयर -धारी निगम के ऊपर चढ़ी देनदारी 
ष्ठानों को तीन वर्गो - एकमात्र स्वामित्व , सहभागिता कलिए उत्तरदाइ नहा हाता । याद किसा कारण निगम 
एवं निगम में वर्गीकृत किया जाता है । 

का दिवाला निकल जाता है तो शेयरधारी अपने शेयर 
एकमात्र स्वामित्व : सबसे साधारण व्यापारिक 

की पूंजी ही खोएगा और इसके अलावा हानि या देनदारी 
प्रतिष्ठान एकमात्र स्वामित्व वाला होता है । एकमात्र 

में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती । इसीलिए निगम 
स्वामित्व के किसी प्रतिष्ठान को खोलने के लिए किसी 

के शेयरधारियों की सीमित जिम्मेदारी होती है । निगम 
कानूनी परिपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती । वास्तव में 

द्वारा जटिल प्रबन्ध वाले बड़े-बड़े व्यापारिक या औद्यो 
यह उसी समय से प्रारम्भ हो जाता है जब एक व्यक्ति ।" 

गिक प्रतिष्ठान चलाए जाते हैं । 
व्यापारिक प्रतिष्ठान को स्वयं शुरू करने का निर्णय लेता 

सार्वजनिक क्षेत्र : जब प्रतिष्ठान की सारी पूंजी 
है । एकमात्र स्वामित्व के उद्योग में सारे लाभ का हकदार 

और उसकी सम्पत्ति का स्वामित्व सारे समुदाय का होता 
और हानि के लिए उत्तरदायी स्वयं उसका मालिक होता 

है , उसे सामाजिक सम्पत्ति या सार्वजनिक उद्यम 
है । इस प्रकार एकमात्र स्वामित्व के कारखाने या उद्योग 

कहा जाता है । इसके अंतर्गत राज्य अथवा स्थानीय 
में मालिक के अधिकार एवं उत्तरदायित्व असीम होते हैं । 

प्रशासन के सारे प्रतिष्ठान जैसे सार्वजनिक या सरकारी 
सहभागिता स्वामित्व : जब दो या अधिक व्यक्ति भवन , स्कूल, अस्पताल , पुस्तकालय , राष्ट्रीय उद्योग 
मिलकर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को चलाते हैं तो वह आदि आते हैं । राउरकेला और भिलाई का लोहा 
सहभागिता स्वामित्व का उद्यम कहलाता है । इसमें इस्मात उद्योग भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक 
प्रत्येक भागीदार द्वारा लगाई पूजी और लाभ में उसका प्रतिष्ठानों के उदाहरण हैं । 
हिस्सा अलग-अलग हो सकता है । यह इस बात पर बहुराष्ट्रीय उद्यम : जब कोई उद्यम, कम्पनी , 
निर्भर करता है कि सहभागियों ने उद्यम प्रारम्भ करते फर्म या उद्योग अन्य देशों के सहयोग से स्थापित 
समय , उद्योग के लाभ और हानि में अपना- अपना भाग किया जाता है तो उसे बहराष्ट्रीय उद्यम कहते हैं । 
और उत्तरदायित्व आपस में मिलकर तय कर लिया । इस प्रकार के उद्यमों में विदेशों से पूंजी और तकनीकी 

सहायता मिलती है और कच्चा माल , श्रमिक तथा 
ऐसे प्रतिष्ठान में सारे लाभांश और हानि सहभागियों बाजार की सुविधा उस देश द्वारा दी जाती है जहां 
के होते हैं । इसके अतिरिक्त कोई भी भागीदार चाहे वह उद्योग स्थापित किया जाता है । भारत में संयुक्त 
वह प्रतिष्ठान में कितना भी नया हो या उसका भाग राज्य अमेरिका , सोवियत संघ , जर्मनी , फ्रांस , ब्रिट्रेन , 
कितना भी कम हो , वह सहभागिता प्रतिष्ठान की सारी कनाडा आदि के सहयोग से कई बहुराष्ट्रीय औद्यो 
देय राशि के लिए बिना किसी सीमा के उत्तरदायी होता गिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं । भारत भी इसी 
है । सहभागिता प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमानों पर व्यापार प्रकार मध्यपूर्व और अफ्रीका के विकासशील देशों 
होता है । 

में बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के खोलने में सहयोग दे रहा 
निगम : निगम कुछ लोगों का वह संगठन या संघ है । उदाहरण के लिए कोका - कोला बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान 
है जिसके द्वारा वे मिल - जुलकर किसी विशिष्ट उद्देश्य की हैं । भारत में इसका उत्पादन अब बन्द कर दिया गया 
पूर्ति करते हैं । निगम में आम जनता के लिए सामान्य है । 


निर्माण उद्योग 
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इसके अलावा उद्योग की अवस्थिति के कई अन्य कारक 

भी हो सकते हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते । इसके लिए 
जिन क्षेत्रों में उद्योगों के स्थापित करने के कई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचारना आवश्यक होता है । 
अनुकल कारक मिलते हैं , वहां उद्योग गुच्छे के रूप में हो सकता है जब कारखानों ने एक प्रकार की शक्ति का 
विकसित होने लगते हैं और हर नया कारखाना उसी परित्याग करके दूसरे प्रकार की शक्ति का प्रयोग करना 
क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है । किसी क्षेत्र में बहुत से शुरू किया हो तभी से कारखानों का गुच्छे के रूप में 
उद्योग क्यों विकसित हो गए, इसका उत्तर दे सकना विकसित होना शुरू हो गया हो । संभवत: सोवियत संघ 
आसान नहीं है । एक कारण तो यह हो सकता है कि की भांति राष्ट्रीय योजना नीति एक निर्णायक कारक 
वहां कच्चा माल कम मूल्य पर उपलब्ध हो । परन्तु रहा हो जिसमें एक स्थान पर उद्योगों द्वारा वे वस्तुएं 
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चित्र 19 : यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 
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बनाई जाती हों जो अन्य क्षेत्र या देशों से अपेक्षाकृत कोयले के अतिरिक्त कई खनिज मिलते हैं । यहां यातायात 
सस्ती या कम मूल्य पर मिल सकती हैं । सोवियत संघ ने की अच्छी सुविधा है और बहुत बड़ा बाजार है जहां 
1930 के बाद अपने उद्योगों को जर्मनी के संभाव्य हमले लोगों की खरीदने की क्षमता काफी ऊंची है । रूर संकुल 
से बचाने के लिए साइबेरिया और सुदूर पूर्व में स्थापित में इस्पात , रेल की पटरियां , इंजन , मोटरकार, वाहन , 
किया । इससे वे युद्ध के समय भी लगातार उत्पादन मशीने , वस्त्र और रासायन बनाए जाते हैं । सेकसोनी 
करते रहे , यद्यपि यह क्षेत्र बाजार और कच्चे माल के संकुल में छपाई, मुद्रण एवं प्रकाशन , चीनी के बर्तन और 
क्षेत्रों से बहुत दूर है । 

वस्त्र आदि प्रमुख औद्योगिक उत्पाद हैं । साइलीसिया में 
___ अतः उद्योगों के गुच्छ- रूप में विकसित होने के कई मशीनें और विभिन्न प्रकार के रासायन बनाए जाते हैं । 
और जटिल कारक हो सकते हैं । लेकिन विश्व में इस यूरोप के अन्य छोटे - छोटे औद्योगिक संकुल स्वीडन 
समय कुछ छोटे - छोटे औद्योगिक प्रदेश या संकुल हैं जो में स्टोकहोम के गिर्द हैं जो कागज , लकड़ी के उत्पाद , 
संसार का अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रदान करते हैं । वस्त्र, जलयान और सूक्ष्म यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है । ऐसे 
नीचे की पंक्तियों में संसार के कुछ प्रमुख औद्योगिक ही ये उत्तर-पूर्व स्पेन , लिओन (फ्रांस ) और उत्तरी 
संकुलों का विवरण दिया जा रहा है । 

इटली में भी हैं । 
यूरोप के औद्योगिक संकुल 

उत्तर अमेरिका के औद्योगिक संकुल 
यूरोप के प्रमुख औद्योगिक संकुल पश्चिम में ब्रिटेन उत्तर अमेरिका के औद्योगिक संकुल , जिनमें विविध 
के मिडलैंड से लेकर पूर्व में साइलीसिया तक फैले हैं । प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है उनका मुकाबला 
मिडलैंड का औद्योगिक संकुल वस्त्र निर्माण , इस्पात, करने वाला विश्व में कोई नहीं है । विविध प्रकार की 
धातु की प्लेटों , मोटरकार, मोटर साइकिल, वायुयान , विशाल प्राकृतिक संपदा और अति विकसित यातायात 
होजरी, चमड़े के सामान आदि के निर्माण के लिए के साधनों के कारण उत्तर अमेरिका के संकुल ने बड़ी 
प्रसिद्ध है । स्काटलैंड का एडिनबरा और ग्लासगो द्रुतगति से सफलतापूर्वक विकास किया । अपार पूंजी , 
क्षेत्र तथा दक्षिणी वेल्स क्षेत्र में लोहा-इस्पात, कोयले विशाल उत्पादन , विशेषीकरण और नानाधिकता इस 
पर आधारित वस्तुएं , जलयान , खाद्य पदार्थ और विशाल औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं हैं । 
चर्मशोधन वस्तुओं का निर्माण होता है । लन्दन में , अमेरिका के अधिकांशनिर्माण उद्योग देश के उत्तरी 
स्थानीय मांग और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होने के कारण पूर्वी भाग में केंद्रित हैं और यह औद्योगिक प्रदेश मांट्रियल 
विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं । वहां इस्पात , से सेंट लुइस और पूर्व में न्यूइंगलैंड से लेकर पश्चिम में 
मशीन, वस्त्र , रासायन और कृषि पर आधारित उद्योगों मिनियासपोलित तक फैला है (चित्र 20 ) । न्यूइंगलैंड . 
का भारी संकेन्द्रण है (चित्र 19 ) । 

संकुल में कठोर सामग्नी , रसोई की वस्तुएं, वस्त्र आदि 
पेरिस में कोयले की कमी है । परन्तु यह यूरोप और का निर्माण होता है । न्यूयार्क में मुद्रण एवं प्रकाशन , 
फांस का सबसे बड़ा बाजार है । अत: यहां प्रसाधन हल्की मशीनों , मशीनी औजार, वस्त्र निर्माण, धातु की 
वस्तुओं केनिर्माण हेतु अनेक उद्योग स्थापित किए गए वस्तुएं , विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद और खाद्य 
हैं । पेरिस में आभूषण , सुगन्ध , शौच की वस्तुएं और पदार्थों के संसाधन उद्योग प्रमुख हैं । पैन्सिलवेनिया 
फैशन एवं आमोद-प्रमोद की चीजें , मोटर कार, रासायन , औद्योगिक संकुल में इस्पात की मिलें , रासायनिक उद्योग , 
कागज और मुद्रण की वस्तुएं बनाई जाती हैं । 

वस्त्र निर्माण के कारखाने और हलकी मशीनों के बनाने 
फ्रांस , बेल्जियम , जर्मनी, दक्षिणी पोलैंड, रूर, वाले उद्योग केंद्रित हैं । 
सैकसोनी और साइलीसिया के कोयला क्षेत्रों में यूरोप इरी झील के दूसरी ओर सेंट लारेंस नदी के किनारे 
का दूसरा महत्वपूर्ण संकुल है (चित्र 19 ) । इस क्षेत्र में : मांट्रियल - ओटावा औद्योगिक संकुल फैला है । इस क्षेत्र को 
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चित्र 20 : उत्तर अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 
सस्ती जल -विद्युत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, अत : सोवियत संघ के ओद्योगिक संकुल 
इस संकुल में अलुमीनियम , चीनी शोधन , वस्त्र एवं 
विधुत उपकरणों के निर्माण का विशेषीकरण हुआ है । 

सोवियत संघ के औद्योगिक संकुल संपूर्ण देश में फैले 
पिट्टसबर्ग , क्लीवलैंड, शिकागो और डेट्राइट के । 

हुए हैं । यहां के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मास्को, यूक्रेन 
औद्योगिक संकुलों में लोहा-इस्पात, बुल्डोजर, हार्वेस्टर, 

बोल्गा और यूराल हैं । ये सभी क्षेत्र यूरोपीय रूस में 
सैनिक ट्रकें , टैक , रडार, तोपें , कम्प्यूटर, रेफ्रीजिरेटर 

__ स्थित हैं (चित्र 21 ) । 

व 
रिकार्ड प्लेयर, खिलौने , कार्नफ्लेक्स एवं अन्य खाद्य मास्को औद्योगिक प्रदेश सोवियत संघ का सबसे 
पदार्थों का निर्माण किया जाता है । दक्षिण में बर्मिघम , पुराना क्षेत्र है । इसे प्रायः मध्य प्रदेश भी कहा जाता है । 
अटलांटा, इलास एवं हाउसटन के प्रमुख औद्योगिक मास्को प्रदेश में प्राकृतिक संपदा अधिक नहीं है परंतु यह 
संकुल हैं, जिनमें इस्पात का सामान , पेट्रो रासायन, वस्त्र अच्छी- अच्छी सड़कों , रेलों और अंतः स्थलीय जलमार्गों 
और मांस की डिब्बा बंदी आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं । द्वारा पास में स्थित माल के उत्पादन क्षत्रों से जुड़ा हुआ 
पश्चिमी संयुक्त राज्य में कैलीफोनिया राज्य के सैन है । इस संकुल के प्रमुख उद्योग सूती , ऊनी, फ्लैक्स और 
फ्रांसिस्को , सीटल और लासएंजिल्स के औद्योगिक संकुलों कृत्रिम रेशों के कपड़ों का निर्माण, धातुकर्म , पेट्रोरासा 
में मदिरा , बीयर, खाद्य पदार्थों, फलों की डिब्बा- बंदी, यन , मशीन , कागज , कागज की लुगदी , छपाई, फर्नीचर , 
उर्वरक और चलचित्र निर्माण के उद्योग हैं । 

और खाद्य पदार्थों का निर्माण हैं । इस प्रदेश के प्रमुख 
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चित्र 21 : सोवियत संघ के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 


औद्योगिक नगर मास्को,गोर्की, आइवेनोवो, यारोस्लाव , यत संघ के अन्य प्रमुख संकुल वोल्गा और यूराल की दो 
नोगिंस्क , कोवरोव, कोलोमना और तुला हैं (चित्र 21 )। लम्बी -लम्बी पट्टियां हैं । दूसरे महायुद्ध में जर्मनी की 

युक्रेन प्रदेश के डोनबास क्षेत्र में कोयले के विशाल फौजों ने मास्कों एवं यूक्रेन औद्योगिक क्षेत्रों का काफी . 
निक्षेप हैं । यहां कीवोइ रोग में लौह- अयस्क और क्रीमिया विनाश किया । इस कारण युद्ध के बाद वोल्गा और 
के प्रायद्वीप में मैंगनीज प्रचुर मात्रा में मिलता है । इन यूराल जैसे अधिक सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास 
अनुकूल कारकों के परिणामस्वरूप यूक्रेन का डोनबास किया गया । यूराल क्षेत्र में लोहा, तांबा, निकिल और . 
क्षेत्र सोवियत संघ का अग्रणीय औद्योगिक जिला बन क्रोमाइट जैसे धात- अयस्को के विशाल निक्षेप हैं 3 
गया है । इस क्षेत्र के मुख्य - मुख्य उद्योग लोहा और यहां कोयला कारागंडा और कुजबास क्षेत्रों से आसानी 
इस्पात , धातुकर्म , भारी और कृषि मशीनें विद्युत उप - से लाया जाया जाता है । वोल्गा और यूराल क्षेत्र के 
करण, रासायन , चीनी, वायुयान , सूक्ष्मदर्शी यंत्र और प्रमुख उद्योग लोहा -इस्पात , धातु की वस्तुएं , भारी 
शल्य चकित्सा के यंत्रों के निर्माण से संबंधित हैं । सोवि - मशीनें , रासायन , कृषि के यंत्र , वस्त्र और पेट्रोरासायन 
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वेजिग 


से संबंधित हैं । 

की वस्तुएं बनाई जाती हैं । 
जापान में प्रमुख उद्योग उत्तरी-पूर्वी शिकोक , क्यूशू आस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योग सिडनी, मेलबोर्न , 
और दक्षिणी -पूर्वी हांउशू के टोकियो, नागोया , ओसाका , ब्रिसबेन , एडीलेड , कैनबरा और पर्थ में हैं । ये डेरी के 
हीरोशिमा , निताकशु और नागासाकी नगरों में केंद्रित उत्पाद , ऊन , मांस की डिब्बा -बंदी, रंग और खाद्य 
हैं । इन उद्योगों में धातु की वस्तुएं , पेट्रो रासायन , जल - पदार्थों के निर्माण में विशेषतया प्रसिद्ध हैं । दक्षिण 
यान, मशीनें , वायुयान, मोटरकार, सूती, ऊनी , रेशमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में काफी औद्योगिक विकास हो 
और कृत्रिम रेशों के वस्त्र , खिलौने , घड़ियां और प्रसाधन 
न , घड़िया और प्रसाधन रहा है । ट्रांसवाल, केपटाउन और डरबन दक्षिण अफ्रीका 

के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं । दक्षिण अमेरिका के रियोडि 
• औद्योगिक नगर 

जेनेरो-साओ पोलो औद्योगिक संकुल में भारी उद्योगों 
औद्योगिक प्रदेश 

शेनयांग 

की विशेषता है । अर्जेन्टिना , यरेगुए और चिली में भी 

औद्योगिक संकुल विकसित हो रहे हैं । 
1600 

भारत की प्रमुख औद्योगिक पट्टी दक्षिण बिहार 
कि० मी० 

और पश्चिम बंगाल में स्थित है । इस क्षेत्र में कोयला , 
लौह- अयस्क , मैंगनीज , चूना पत्थर और अन्य खनिजों के 

विशाल निक्षेप हैं । इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र 
जमशेदपुर 

जमशेदपुर और दुर्गापुर हैं जहां लोहा- इस्पात , रेल इंजन 
मशीनें , आदि बनाई जाती हैं । 

जमशेदपुर के लोहा -इस्पात उद्योग के अतिरिक्त 
भारत में सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण बम्बई, अहमदा 

बाद और मद्रास में है । कलकत्ता में विभिन्न प्रकार के 
- कुआलालंपुर 

उद्योगों में पटसन , वस्त्र, मोटरकार, खाद्य पदार्थ, सूती 
टो - टोकियो 
( सि - सिंगापुर 

वस्त्र , रासायन और छपाई के उद्योग प्रमुख हैं । मद्रास , 

हैदराबाद , कानपुर और मेरठ में बड़ी द्रुत गति से 
चिन 22 : मानसून - एशिया के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक संकुलो का विकास हो रहा है । 


चेंगदू 


राशाई 


हनोई 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1. निर्माण उद्योगों से आप क्या समझते हैं ? यह आखेट , मत्स्य ग्रहण, खनन , लकड़ी काटना , पशुचारण और 
- कृषि से किस प्रकार भिन्न है ? 
2. उपयुक्त उदाहरण देकर उद्योगों की अवस्थिति के प्रमुख कारकों की व्याख्या करिए । 
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3. उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए कि किसी क्षेत्र में एक प्रकार के उद्योगों का संकेंद्रण क्यों होता है ? 
4. विश्व के प्रमुख लोहा- इस्पात उद्योगों की अवस्थिति तटीय है , यह कथन कहां तक सत्य है । 
5. पटसन का उद्योग मुख्यत: पश्चिम बंगाल और बंगला देश में ही क्यों केंद्रित है ? 
6. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए : 

( i ) औद्योगिक निवेश और उत्पादन 
( ii ) प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा 
( iii ) रासायन और पेट्रो रासायन 
( iv ) एक मात्र और सहभागी स्वामित्व के उद्यम 
( v ) व्यक्तिगत और सार्वजनिक क्षेत्र 
( vi ) राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योग 

( vi ) भारी उद्योग और कृषि -उद्योग 
7. विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक संकल नीचे दिए जा रहे हैं । 
कच्चा माल , शक्ति साधनों और बाजार के संदर्भ में इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की व्याख्या कीजिए : 

(i ) मिडलैंड का औद्योगिक संकुल 
( ii ) बृहत लंदन का औद्योगिक संकुल 
( iii ) मास्को का औद्योगिक प्रदेश 
( iv ) टोकियो औद्योगिक क्षेत्र 
( v ) संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी-पूर्वी औद्योगिक संकुल 

( vi ) बिहार-बंगाल का औद्योगिक संकुल 
8. निम्नलिखित उद्योग की अवस्थिति और विकास के लिए कौन- कौन से कारक उत्तरदाई हैं ? 

( i ) लोहा- इस्पात उद्योग 
( ii ) भारत का सूती वस्त्र उद्योग 
( iii ) संयुक्त राज्य का रसायन उद्योग 
(iv ) जापान का हल्का मशीनी उद्योग 
( v ) सोवियत संघ का भारी उद्योग 


. 


. 


ज्ञात कीजिए 
(i ) अपने पास- पड़ोस में स्थित किसी औद्योगिक संकुल का भ्रमण कीजिए और वहां संकुल के विकास 

के लिए उत्तरदाई कारकों को मालूम कीजिए । । 
( ii ) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की किसी कलोनी का भ्रमण कीजिए और वहां . 

के लोगों की जीवनचर्या एवं उनकी समस्याएं ज्ञात कीजिए । 
( ii ) किसी रासायनिक उद्योग की फैक्ट्री का भ्रमण कीजिए और मालम कीजिए कि वहां मशीनों और 

श्रमिकों का उद्योग में क्या - क्या अलग - अलग योगदान है । 
मानचित्र कार्य 

संसार के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए : 
( i ) यूरोप के औद्योगिक संकुल 


निर्माण उद्योग 
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(ii ) संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक संकुल 
( iii ) सोवियत संघ के औद्योगिक संकुल 
(iv ) चीन और जापान के औद्योगिक संकुल 
( v ) भारत के औद्योगिक संकुल 
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ततीयक उद्योगों के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं जसे क्रियाओं और यातायात एवं संचार साधनों की प्रगति 

यातायात और संचार, वित्तीय अर्थात बैंकों द्वारा साथ- साथ चलती है । वस्तुओं के विशिष्ट उत्पादन और 
प्रदान की गई सेवाएं, मनोरंजन एवं सरकार द्वारा दी गई उनके विनिमय की जटिल क्रिया यातायात साधनों द्वारा 
सेवाएं आती हैं । यातायात संकुल में पगडण्डी, कच्ची ही संभव हो पाती है । सरकारी प्रतिष्ठानों, निजी व्यव 
सड़क, पक्की सड़क राष्ट्रीय महामार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग , सायिक उद्यमों और विभिन्न प्रकार के कारखानों में काम 
वायुमार्ग और पाइप लाइनें आती हैं । इसके अतिरिक्त करने वाले असंख्य लोग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक 
टेलीफोन और टेलीग्राम एवं डाक सेवाएं, रेडियो और ढंग से तभी कर पाते हैं जब उन्हें , अच्छे से अच्छे याता 
टेलीविजन संचार के अत्यन्त प्रभावी साधन हैं । पत्र पत्रि - यात के प्रभावी साधनों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं । इस 
काएं भी संचार के अंतर्गत आती हैं । वास्तव में तृतीयक प्रकार यातायात और संचार साधनों के प्रसार, विकास . 
उद्योगों द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता परन्तु एवं समाकलन का हमारे दैनिक जीवन से गहरा संबंध है । 
उनका सुव्यवस्थित एवं प्रभावी होना , प्राथमिक तथा 
द्वितीयक अथवा गौण व्यवसायों के विकास में मनुष्य के 

महामार्ग 
लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है । 
___ कृषि और उद्योगों की वृद्धि एवं उनके विकास में प्रागैतिहासिक युग से मानव अपने विभिन्न कार्यों के 
यातायात तथा संचार अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसंरचना है । लिए पगडण्डियों एवं कच्ची सड़कों का प्रयोग कर रहा 
इनके ही द्वारा ज्ञात होता है कि मानव ने विभिन्न वाता - है । प्रारम्भ में इन मार्गों का निर्माण महाद्वीपों के वितरण 
वरण की दशाओं में किस स्तर तक विकास किया है । एवं उनके उच्चावच के अनुसार किया गया । भूमि का 
वास्तव में यातायात और संचार साधनों के विकास का उच्चावच स्वयं मानव को कुछ ऐसे प्राकृतिक मार्ग प्रदान 
स्तर किसी देश की सभ्यता और संस्कृति का आंशिक रूप करता है जिनका इस्तेमाल मनुष्य आने- जाने और व्यापार 
में मापदण्ड माना जाता है । किसी भी क्षेत्र की आर्थिक के लिए अनादिकाल से करता आ रहा है । दर्रा, कोल , 


ततीयक व्यवसाय 
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नदी, घाटियां एवं मैदान प्रकृति द्वारा प्रदान किए कुछ दृष्टि से काफी विकसित हैं । इनमें उद्योगों का खूब 
ऐसे भौतिक लक्षण हैं जिनका उपयोग यातायात के लिए विकासहुआ है । तकनीकी जानकारी में ये खूब आगे हैं और 
मानव सदियों से कर रहा है । जायरे और अमेजन नदियों इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत धनी है । बहुत से विकासशील 
की घाटियों में मनुष्य अब भी इन प्राकृतिक साधनों पर देशों में नई-नई सड़कें बनाई जा रही हैं और वर्तमान 
यातायात के लिए पूर्णतया निर्भर है । संस्कृति एवं सभ्यता सड़कों को विकसित किया जा रहा है । एशिया और 
का विकास होने के साथ मानव ने इन प्राकृतिक याता - यूरोप में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं , जो कई देशों में से होकर 
यात मार्गों को विकसित किया और उनकी अच्छी तरह से जाती है । इन सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कहा 
देखभाल की जिससे यातायात और संचार द्रुत गति से होने जाता है । अमरीका में पैन - अमेरिकन नामक मोटर- सड़क 
लगा । सड़क , वास्तव में मनुष्य के अथक परिश्रम का एक 24,000 किलोमीटर लम्बी है और यह एलास्का को 
ऐसा परिणाम है जो उसके सभ्यता के विकास के स्तर का दक्षिणी चिली से मिलाती है । पुरानी दुनियां में यदि 
एक महत्वपूर्ण द्योतक है । मनुष्य द्वारा सड़कों के प्रसार एवं विभिन्न देशों के बीच राजनैतिक संबंध सुधर जायें तो 
विकास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि उनके यूरोप को साइबेरिया , चीन , सिंगापुर और भारत से 
द्वारा कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी बाजार उप - मिलाने वाली सड़क का निर्माण संभव हो सकता है । 
लब्ध होने लगे और वस्तुओं की कीमतें बड़े-बड़े क्षेत्रों के भारत में आधे से अधिक पक्की सड़कें दक्षिण- भारत 
अंतरालों पर भी एक सी हो गई । परन्तु भारत में कम में हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि इन सड़कों को बनाने 
सड़कों वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी में प्रायद्वीपीय पठार से पर्याप्त मात्रा में पत्थर मिलता है । 
भारी अंतर पाया जाता है । सड़कों के विकास का दूसरा भारत के प्रमुख महामार्ग बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली 
महत्वपूर्ण योगदान यह हुआ कि उन्होंने औद्योगिक विकास और बहुत से अन्य प्रमुख नगरों को मिलाते हैं । भारत के 
को संभव बनाया जबकि पहले यातायात की कमी इसके शादीय महामार्गाको पनि 

राष्ट्रीय महामार्ग; देश को पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर 
लिये बाधा रही । 

में तिब्बत तथा चीन और पूर्व में बंगलादेश और बर्मा को 
सामान ढोने तथा यात्रियों के आने-जाने के लिए जोड़ते हैं । भारत में सड़कों का जाल अब भी घना नहीं है 
सडकें यातायात का महत्वपूर्ण साधन हैं । छोटी दूरी के और देश के विभिन्न सांस्कृतिक एवं सभ्यता वाले स्थलों 
लिए सड़कें अत्यन्त सस्ता मार्ग प्रदान करती हैं क्योंकि को मिलाने के लिए सड़कों का द्रुत गति से विकास करना 
इनके द्वारा सामान को घर के द्वार तक पहुंचाया जा अति आवश्यक है । 
सकता है । सड़कों का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि 
इसमें रेलमार्गों और जलमार्गों की भांति सामान के बार - रेलमाग 
बार उतारने और चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती । मानव सभ्यता के विकास में रेलमार्गों का प्रार्दुभाव 

सामान्यतः सड़कों का वितरण स्वरूप बहुत कुछ रेल एक महत्वपूर्ण चरण है । रेलमार्गों के विकास के परिणाम 
मार्गों जैसा ही है । परन्तु रेलमार्गों की तुलना में सड़कों स्वरूप अब मनुष्य ने भूगोल द्वारा प्रदान किए हुए अव 
का जाल लगभग अधिकतर क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक रोधों को पार कर लिया है और उसने दूरी और समय 
घना है । इसके अतिरिक्त सड़क मार्गों का विस्तार रेल - पर विजय प्राप्त कर ली है । विश्व में सबसे पहला रेल 
मार्गों की अपेक्षा अधिक है । सड़कें ऐसे -ऐसे बीहड़ क्षेत्रों मार्ग उत्तरी-पूर्वी इंगलैंड में कोयले की खानों से न्यूका 
में भी बनाई जा सकती हैं , जहां रेलमार्गों और जलमार्गों सिल तक कोयला ढोने के लिए बनाया गया । 1835 के 
का बनाना असंभव होता है । विश्व में सड़कों का अत्यन्त बाद छोटी - छोटी दूरियों के बीच यूरोप और संयुक्त राज्य 
विकसित जाल संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कनाडा , अमरीका में रेलमार्ग बनाए गए । सड़कों और नहरों के 
पश्चिमी यूरोप , जापान , दक्षिणी आस्ट्रेलिया , भारत , प्रयोग से उत्पन्न कई समस्याओं का निराकरण रेलमार्गों 
दक्षिण अफ्रीका और अर्जनटीना में है । यह क्षेत्र आथिक के बन जाने से हो गया । इसके अतिरिक्त बिजली से 
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चलनेवाली आधुनिक रेलों की गति इतनी तेज होती है । विश्व में रेलमागों के महत्वपूर्ण प्रतिरूप मानचित्र 
कि उनमें सामान को ढोने और मनुष्य के आने -जाने में 23 और 24 में दिए गए हैं । रेलमार्गों के वितरण प्रति 
अधिक समय नहीं लगता । बिजली के प्रयोग ने रेलों की रूपों के अध्ययन से विश्व में रेलमार्गों के तीन विशिष्ट 
कार्य कुशलता को ही नहीं बढ़ाया वरन उनमें अब यात्रा जालों का बोध होता है : ( 1 ) गहन जाल , ( 2 ) अंत 
करना अधिक आरामदायक हो गया । पहले जल्दी खराब महाद्वीपीय जाल और ( 3 ) अंतःमहाद्वीपीय जाल । 
होने वाली वस्तुओं को सड़क मार्गों और नहरों द्वारा गहन जाल : उत्तरी गोलार्द्ध में रेलमार्गों के घने जाल 
बाजारों में बेचने के लिए भेजा जाता था परन्तु अब यह के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं । एक है 
स्थान द्रुत गति से चलने वाली रेलों ने ले लिया है । लम्बी - यूरोप में और दूसरा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में । 
लम्बी दूरियों को जोड़ने में रेलों ने महत्वपूर्ण भूमिका इन क्षेत्रों में रेल मार्गों के जाल की गहनता औद्योगिक 
निभाई है । इन्होंने देश में एकता लाने में भी योगदान विकास के साथ बढ़ती जा रही है । सोवियत संघ में 
दिया है । इसके अतिरिक्त रेल मार्गों के विकास के परि . पश्चिमी सीमाओं को दूरस्थ पूर्वी सीमाओं से जोड़ने के 
णामस्वरूप देश के औद्योगिक विकास में बहुत अधिक लिए द्रुत गति से रेल मार्गों का विकास साईबेरिया में 
सहायता मिली है, साथ ही देश में राजनैतिक स्थिरता रहा है । 
लाने में रेलों का बहुत बड़ा हाथ है । 

अंतमहाद्वीपीय जाल : अंर्तमहाद्वीपीय रेलमार्ग दूसरे 
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प्रकार का रेल -जाल प्रदान करते हैं । यह रेलमार्ग भिन्न - में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 61,000 किलोमीटर है । 
भिन्न आर्थिक क्रियाओं को अपनाने वाले दूर स्थित स्थलों रेलमार्ग भारत का सबसे महत्वपूर्ण यातायात का साधन 
को जोड़ते हैं और एक महाद्वीप के दो विपरीत तटों पर है क्योंकि यह देश में ढोये गए कुल माल का लगभग 80 % 
स्थित स्थानों को मिलाकर देश की एकता को मजबूत स्वयं ढोता है, और लगभग 70 % यात्री केवल रेलों से ही 
करते हैं । ट्रान्स -साबेरियन रेलमार्ग और ट्रान्स - कनेडियन सफर करते हैं । भारतीय रेलें भारत सरकार का सबसे 
रेलमार्ग अंर्तमहाद्वीपीय रेलमार्गों के अत्यन्त प्रसिद्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं । अब भारतीय रेलों में बड़ी तेजी 
उदाहरण हैं ( चित्र 23 ) । 

से विद्युतीयकरण हो रहा है । इससे उनकी कार्यकुशलता 
___ अंत: महाद्वीपीय जाल : अन्तः महाद्वीपीय रेल - दिनों दिन बढ़ रही है और साथ ही साथ सामान ढोने 
मार्ग महाद्वीपों के आंतरिक भाग से प्रारम्भ होते हैं और यात्रियों को लाने ले जाने में उनकी बढ़ती हुई मांग 
और तटों की ओर जाते हैं । इस प्रकार के रेलमागों को अधिकाधिक पूरा किया जा रहा है । इन सभी विकास 
के जाल विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में मिलते हैं । कार्यों के बावजूद भी भारतीय रेलों में विश्व के अन्य देशों 
विश्व के ऐसे भाग जहां अन्त :महाद्वीपीय रेल मार्गों की रेलों की तुलना में सबसे अधिक भीड़ होती है । 
के जाल देखने को मिलते हैं वे भाग उष्ण कटिबंधीय 
आर्द्र वन , गर्भ मरुस्थल एवं अत्यन्त शीत प्रदेशों में हैं । स 
अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार के जाल कई क्षेत्रों में मनुष्य प्राचीन काल से ही सामान को ढोने और 
देखने को मिलते हैं (चित्र 24 ) । यहां कई रेलवे लाईने यात्रियों को लाने ले जाने के लिए नदियों , झीलों, समुद्रों 
महाद्वीप के आंतरिक भागों से प्रारम्भ होकर बिना किसी और नहरों को यातायात के रूप में प्रयोग कर रहा है । अब 
अन्य रेल मार्ग से मिले सीधे तटों तक जाती हैं । इससे भी संसार के कुछ विशेष क्षेत्रों में , जैसे विषवतीय जनों 
महाद्वीप की निम्न आर्थिक स्थिति का बोध होता है । में , नदियां ही यातायात का एक मात्र साधन हैं । विश्व 
महाद्वीप के आंतरिक भागों के कच्चे माल को रेल द्वारा की कुछ विशिष्ट सभ्यताओं में आजकल जलमार्ग एक 
सीधे तटों पर पहुंचाया जाता है और वहां से यह विश्व अत्यन्त लाभप्रद यातायात का साधन है क्योंकि इसके द्वारा 
के विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जलयानों द्वारा भेज भारी- भारी वस्तुएं कम भाड़े पर आसानी से ढोयी जा 
दिये जाते हैं । रेल का इस प्रकार का जाल केवल दक्षिण सकती हैं । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अंर्तराष्ट्रीय 
अफ्रीका राज्य में नहीं मिलता क्योंकि यह देश औद्योगिक यातायात का सबसे महत्वप माता 

यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन समुद्री यातायात था 
विकास में आगे है । 

और आंतरिक यातायात में भी नदियां और नहरें यातायात 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्गों का विकास अभी का महत्वपूर्ण साधन थीं । उदाहरणार्थ लन्दन , पेरिस , 
तक प्रारम्भिक अवस्था में है । यहां पूर्वी आस्ट्रेलिया में कलकत्ता और इलाहाबाद जैसे बड़े- बड़े बाजारों वाले 
केवल एक रेलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण तक जाता है । नगरों का विकास जल यातायात के कारण ही हआ । आज 
इसी प्रकार दक्षिणी आस्ट्रेलिया में एक रेल मार्ग पूर्वी तट के आधुनिक युग में सड़कें और रेल यातायात के सबसे प्रमुख 
को पश्चिमी तट से मिलाता है । दक्षिण अमेरिका में अर्जन- साधन बन गई हैं लेकिन इस पर भी अन्तःस्थलीय जलमार्ग 
टीना ही एक ऐसा देश है, जहां देश के विशेषतः मध्य - कृषीय और औद्यौगिक प्रदेशों में बहुत अधिक आर्थिक 
भाग में रेल मार्ग का ऐसा गुच्छा है जो देश के आंतरिक महत्व बनाए हुए हैं । वे भारी तथा अधिक स्थान घेरने 
भागों से प्रारम्भ होकर तटों पर स्थित बन्दरगाहों, विशेष - वाली वस्तुओं के ढोने का सबसे सस्ता साधन हैं । इसके 
तया न्यूनसआयर्स पर आकर मिलता है । 

अतिरिक्त सड़कों और रेल मार्गों की भांति जल मार्गों के 
___ भारत में सन् 1854 में बम्बई और थाना के बीच रख रखाव पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता और न 
सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ । इसी समय से देश ही जल यातायात में विशेष मार्ग बनाने की आवश्यकता 
में रेलमार्गों का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है । भारत पड़ती है । 
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किसी क्षेत्र में आंतरिक जल यातायात का महत्व आंतरिक जल यातायात का गहन जाल सा बना दिया 
उसमें बहने वाली नदियों की संख्या से कहीं अधिक मुख्य गया है । इन जल मार्गों द्वारा सोलहवीं से अठाहरवीं 
नदियों की भौतिक दशाओं, उन में पूरे वर्ष जल की उप - सदी तक बहुत सी वस्तुएं जैसे , अनाज और खनिज अयस्क 
लब्धता एवं नदियों के मुहानों की सामान्य स्थिति पर ढोये जाते थे और यात्री भी आते-जाते थे । परंतु इन 
निर्भर करता है । इसी तथ्य के कारण उष्ण कटिबंधीय में जलमार्गो द्वारा अब यात्री तथा शीघ्र खराब होने वाली 
बहने वाली बहुत सी नदियों जैसे , नाइजर , डालिंग , वस्तएं इधर- उधर नहीं लाई जातीं । 
गोदावरी, कृष्णा आदि के बहुत बड़े भाग में केवल वर्षा इस समय फ्रांस , जर्मनी बैलजियम , नीदरलैंड और 
ऋतु में ही यातायात हो पाता है । नदी में सुव्यवस्थित सोवियत संघ में नदियों और नहरों के विस्तृत जल 
यातायात के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका मार्ग मार्ग हैं । ये सामान के दोने में रेलों और सड़कों से मुका 
जल प्रपातों , सोपानीपाने, क्षिप्रकाओं एवं महाखड्डों से बला कर रहे हैं । उत्तर अमेरिका में सेंट लारेंस नदी 
होकर न जाता हो । इन्हीं असुविधाओं के कारण , कांगो , और विशाल झीलें आंतरिक जल यातायात का प्रमुख 
नील , जैम्बेजी आदि बारहमासी नदियों के पूरे मार्ग में साधन हैं । मिसीसिपी और इसकी सहायक नदियों में 
यातायात संभव नहीं हो पाता । जो नदियां स्थल पर बह भी आंतरिक जल यातायात होता है । 
कर समुद्र में मिल जाती है और ज्वार वदमुख का विश्व की अन्य नाव्य नदियां अमेजन , यांगटिजिक्यांग , 
निर्माण करती है , ऐसी नदियां से सबसे बड़ा लाभ यह नील, सिंधु , ब्रह्मपुत्र और गंगा हे , इनके कुछ भागों में 
है कि ज्वार के समय उनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है ही यातायात हो पाता है । भारत में लगभग 100 वर्ष 
और बड़े -बड़े जहाज आसानी से नदी में दूर तक आ जा पूर्व सारा सामान नदियों द्वार ढोया जाता था और 
सकते हैं । उत्तरी पश्चिमी यूरोप की अधिकांश नदियों गंगा में कलकत्ता से हरिद्वार तक नावें चलती थीं । 
को ज्वार के पानी का यह लाभ यातायात के लिए मिलता लेकिन अब वे बहत थोड़ा ही ढोती हैं । सड़कों और रेल 
रहता है । 

मार्गों का प्रचलन बढ़ जाने से और नदियों विशेषकर 
संसार की प्रमुख नाव्य नदियां विषुवतीय , मान - गंगा के जल का अधिक भाग सिंचाई के लिए प्रयुक्त 
सूनी उत्तरी- पश्चिमी यूरोप और टुंड्रा जलवायु के क्षेत्र होने से , नदी मार्गो का यातायात के लिए प्रयोग घट 
में सीमित हैं । विषवतीय एवं मानसूनी प्रदेशों में मानव गया है । 
ने नदियों को प्राकृतिक अवस्था में प्रयोग करके यातायात महासागर जो पहले विश्व के विभिन्न उत्पादक 
का लाभ उठाया है । उसने यातायात के लिए नदियों को क्षेत्रों को अलग करने का काम करते थे, वे अब उन्हें 

और अधिक विकसित करने का कुछ भी प्रयास नहीं मिलाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी समझे जाते हैं । समुद्री 
किया । उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रदेशों की नदियों यातायात परिवहन का सबसे सस्ता साधन है । महासागर 
से मनुष्य ने लाभ उठाने के लिए प्रयत्न किए हैं । इन प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए ऐसे उपहार हैं जिनको 
क्षेत्रों के विकासशील देशों में नदियों के कठिन प्रापातीय यातायात के रूप में प्रयोग करने पर कोई खर्च नहीं करना 
मार्गों पर रेल यातायात द्वारा नाव्य भागों को मिला पड़ता और न ही सड़कों , रेलों या नहरों की भांति उनका 
दिया गया है । उदाहरणतयः, कांगो और नील नदियों रख -रखाव करना पड़ता है । प्राचीन काल में जब मनुष्य 
के ऐसे मार्गों को रेलों द्वारा मिला दिया गया है । ने पालदार जहाजों का निर्माण किया तो समुद्री यातायात 

उत्तरी गोलार्द्ध के शीतल शीतोष्ण क्षेत्रों में मनुष्य का महत्व बढ़ने लगा । मिश्र, यूनान और रोम के लोगों 
ने प्राचीन समय से ही अपने विशेष प्रयासोंद्वारा नदियों ने इन जहाजों द्वारा सामान को विभिन्न देशों में भेजकर 
को यातायात के लिए अधिकतम उपयोगी बनाया है । व्यापार को खूब बढ़ाया । अरबों और भारतीयों ने भी 
यूरोप की बहुत सी नाव्य नदियों को नहरों द्वारा एक इन जहाजों द्वारा दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी विभिन्न देशों 
दूसरे से मिलाकर महाद्वीप के एक बहत बड़े क्षेत्र में से व्यापार किया । अब नये प्रकार के जहाज प्रयोग में 
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आ रहे हैं जिनके इंजन कोयला , पेट्रोलियम या परमाणु और उनमें रडार बे-तार के तार और अन्य कई संचार 
धिन से प्राप्त शक्ति द्वारा चलते हैं । इन आधुनिक जल - संबंधी उपकरण लगे होते हैं । इनसे वे तूफान के समय 
यानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही नहीं बढ़ाया वरन भी अवाध गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते 
विभिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे के हैं और रेलों की भांति निश्चित समय पर पत्तनों पर 
निकट लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है । 

पहुंचते और छूटते हैं । 
तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप अब इतने बड़े- 1 . उत्तरी अटलांटिक मार्ग : उत्तरी अटलांटिक 
बड़े जहाज बनाए जाते हैं जिनसे अत्याधिक यात्रा में महासागर के दोनों किनारों पर घनी जनसंख्या के और 
सामान का ढोना और अधिसंख्य लोगों द्वारा यात्रा करना विविध प्रकार के उद्योगों में विकसित प्रदेश स्थित हैं । 
संभव हो सका है । आज का एक आधुनिक विशाल जल- इस मार्ग का अंत यूरोप में राटर्डम , एंटवर्थ, लंदन , 
यान एक अच्छा खासा तैरता हुआ शहर के समान ग्लासगो , लिवरपूल , हेमवर्ग , स्टोकहोम और ओसलो 
दिखाई पड़ता है । जलयानों की सबसे बड़ी विशेषता यह पत्तनों पर होता है । इन पत्तनों से उत्तर अटलांटिक के 
है कि वे यातायात के अन्य साधनों की तुलना में कही दूसरी ओर के देशों ,विशेषतया संयुक्त राज्य अमेरिका 
अधिक मात्रा में सामान होते हैं और लम्बी- लम्बी दूरियों और कनाडा को विशाल मात्रा में औद्योगिक उत्पाद जैसे 
तक सामान ढोने का इनका भाड़ा सबसे कम है । जल- वस्त्र , रासायन, मशीनें , इस्पात , उर्वरक , शराब आदि 
यानों में ठंडे गोदामों के बन जाने से मांस , फल , मछली , निर्यात किए जाते हैं । 
सब्जी और दूध के सामान के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रमुख नगर न्यूयार्क , 
हुई है । बड़े- बड़े टैंकर वाले जहाज पेट्रोलियम की विशाल बोस्टन ,फिलाडेल्फिया , बाल्टीमोर, मांट्रियल , क्यूबेक 
मात्रा ढोते हैं । आधुनिक यात्री- जहाज और माल और टोरंटो हैं । इन नगरों से यूरोपीय देशों को खाद्य 
वाहक जहाज शक्तिशाली इंजनों द्वारा चलाए जाते है, पदार्थ, कच्चा माल , गेहूं ,पशुओं के भोजन पदार्थ, कपास , 
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तम्बाकू , कागज , लुगदी , टिम्बर , निकिल और तांबा गई (चित्र 26 ) । यह यातायात और नौ संचालन में 
निर्यात किया जाता है । इस मार्ग का विदेशी व्यापार मानव की सफलता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है । यह 
अन्य समस्त विश्व के व्यापार से भी अधिक है । मार्ग यूरोप के देशों को अफ्रीका के पूर्वी देशों , दक्षिण 

2. आशा अंतरीय मार्ग : यह समुद्री मार्ग यूरोपीय पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों से मिलाता है । भूमध्य 
देशों को दक्षिण एशिया और दूर पूर्व एशिया के देशों से सागर और स्वेज नहर से होकर जाने वाला यह मार्ग 
मिलाता है । इस मार्ग द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया से यूरो - यूरोप और एशिया के देशों के बीच छोटा मार्ग है । 
पीय देशों को कच्चा माल, जैसे रबर , पटसन , चीनी, पहले इस नहर को ब्रिटेन की जीवन रेखा माना जाता 
चाय और कहवा भेजा जाता है । 1961 में अरब- था , क्योंकि मध्यपूर्व से पेट्रोलियम उष्ण कटिबंधीय 
इजरायल के युद्ध के बाद स्वेज नहर बंद कर दी गई प्रदेशों से कच्चा माल और दक्षिण -पूर्वी एशिया से खाद्य 
थी । उस समय आशा अंतरीय मार्ग का महत्व बहुत बढ़ पदार्थ इसी नहर द्वारा भेजा जाता था । ब्रिटेन , स्वेज 
गया था । 

नहर मार्ग द्वारा औद्योगिक उत्पाद बम्बई, कराची , 
कोलम्बो, सिंगापुर, हांगकांग और आस्ट्रेलिया के प्रांतों 

को भेजता था । यूरोप के अन्य देश भी इस मार्ग का 
भूमध्य सागर 

प्रयोग करके अफ्रो- एशियाई देशों के बाजारों को अपना 

माल भेजते थे । 1967 में अरब -इजरायल युद्ध के बाद 
पोर्ट सैद 

यह नहर परिवहन के लिए पूर्णतया बंद कर दी गई और 
विश्व के एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का अचानक अंत 
हुआ । मिश्र को इस नहर के बंद हो जाने से बहुत नुक 
सान हुआ , क्योंकि यह नहर उसकी आय का प्रमुख साधन 
थी । ब्रिटेन , जर्मन संघीय गणराज्य, फांस और जापान के व्या . 

पार पर भी नहर के बंद होने का गहरा प्रभाव पड़ा । 
इस्माइलियाटिमसा झील 

नहर के बंद हो जाने पर जलयानों को आशा अंतरीय 
स्वेज ग्रेट बिटर लेक 

वाले लम्बे मार्ग से जाना पड़ा । स्वेज नहर के बंद हो 
नहर का 

जाने से लीबिया और अल्जीरिया के तेल क्षेत्रों का 

महत्व बढ़ गया क्योंकि वे यूरोप के अधिक निकट हैं । 
स्वेज 

1974 में नहर के फिर से खुल जाने पर परिस्थिति 
० 40 कि० मी० 

आसान हुई । इस प्रकार स्वेज नहर यूरोप के विकसित 
देशों और एशिया के विकासशील देशों के बीच एक 

महत्वपूर्ण कड़ी है । 
निर्माण तिथि - 1869 , 

___ 4. पनामा नहर मार्ग : पनामा नहर उत्तर और 
लंबाई - 162. 5 कि० मी० . 

दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है और यह विश्व के दो 
गहराई - 10 लीटर 

बड़े महासागरों, प्रशांत व अटलांटिक को मिलाती है । 
चौड़ाई - 60 - 65 . 5 मीटर 

यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई है, उसी की 
भार सीमा - 20000 टन 

सम्पत्ति है और मुख्यतः उसी के द्वारा प्रयोग की जाती 
चित्र 26 : स्वेज नहर 

है । पनामा नहर का निर्माण कार्य 1914 में पूरा हुआ 

और इसके बन जाने के साथ केप हान होकर जाने के 
3. स्वेज नहर मार्ग : स्वेज नहर 1869 में खोली खतरनाक मार्ग का अंत हुआ । इसे प्रायः प्रशांत महा 
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सागर का द्वार कहा जाता है , क्योंकि इसके बन जाने से 
अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के तटीय देशों के 
बीच कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के व्यापार में बहत 
वृद्धि हुई है । आकलैंड से न्यूयार्क , केप हार्न मार्ग होकर 
न जाकर पनामा होकर जाने से , 4,000 किलोमीटर की 
बचत हुई है (चित्र 27 ) । 
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नहर 
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पनामा 


नहर क्षेत्रत्र 

प्रशांत महासागर 
निर्माण तिथि - 1914 
ऊँचाई - अधिकतम 25 . 9 मीटर समुद्र तल से 
नंबाई - 81. 6 कि . मी० 
चौड़ाई - 91 . 4 - 304 . 8 मीटर । 
गहराई- 12. 5 से 25 . 9 मीटर 


वायु मार्ग 

वायुयानों के प्रयोग द्वारा मानव ने वायुमंडल की 
ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है । गत 50 वर्षों की 
अवधि में वाय यातायात में द्रुतगति से प्रगति हुई है और 
इसका हमारे लिए महत्व लगातार बढ़ रहा है । लेकिन 
विश्व के विभिन्न भागों में वायु यातायात का विकास 
असमान हुआ है । वायु मार्ग भौतिक अवरोधों जैसे 
पर्वत , मरुस्थल एवं महासागरों जैसे अवरोधों से मुक्त 
होते हैं । परिवहन का अत्यन्त महंगा साधन होने के नाते 
वायुयान द्वारा बहुत कम सामान ढोया जाता है । शीघ्र 
खराब होने वाली वस्तुओं, दवाइयां , कीमती सामान और 
प्राकृतिक दुर्घटना में फंसे लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के 
ढोने में इसका प्रयोगकिया जाता है । इन वस्तुओं को अपने 
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गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता पाइप लाइने 
होती है । युद्ध, भूकंप, बाढ़ आदि में फंसे लोगों को दवाई पाइप लाइनें सामान के परिवहन के लिए अति 
और भोजन पहुंचाने या उनकी रक्षा के लिए लोगों को तुरंत नवीन साधन है । इनके द्वारा मुख्यतः पेट्रोलियम , गैसो 
वहां पहुंचाने में वायुयान परिवहन का सबसे उत्तम साधन लिन , ईधन -तेल, प्राकृतिक गैस और जल का परिवहन 
है । जेट वायुयान के प्रयोग के परिणामस्वरूप यात्रा में विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है । विश्व 
अब बहुत कम समय लगता है । संसार के लगभग सभी के अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में पाइप लाइनें 
बड़े- बड़े नगर वाय मार्गों से जुड़े हुए हैं और विश्व की कच्चे तेल ( कउ आयल ) को तेल - क्षेत्रों से तटों पर 
विभिन्न संस्कृतियों के लोग वायुयानों में साथ -साथ बैठ - स्थित बन्दरगाहों पर पहुंचाती हैं , और वहां इसे साफ 
कर यात्रा करते हैं , जिससे लोगों में अंतर्राष्ट्रीयता की करके या कच्चे रूप में विदेशों को निर्यात कर दिया जाता 
भावना का विकास होता है । 

है । संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की सबसे अधिक 
वायु यातायात के आगमन से सुरक्षा संबंधी कई पाइप लाइनें हैं । यहां पाइप लाइनों की लम्बाई रेल 
प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है । विश्व के लाइनों की लम्बाई के लगभग है । मध्य पूर्व के तेल क्षेत्रों 
विभिन्न भागों की अलग - अलग बीमारियां और मच्छर में कई लम्बी- लम्बी पाइप लाइनें हैं जो तेल को भमध्य 
व कीड़े-मकौड़े जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी 

सागर पर स्थित पत्तनों तक पहुंचाती हैं (चित्र 29 ) । 
से नहीं पहुंच पाते थे, अब अनजाने ही वायुयानों में यात्रा 

मध्य पूर्व में पाइप लाइनें मरुस्थलों को पार करती हुई 
करने वाले लोगों द्वारा विश्व के एक भाग से दूसरे भाग इराक को त्रिपोली बन्दरगाह से मिलाती हैं । इसी प्रकार 
में आसानी से पहुंच रहे हैं । लेकिन इन सब समस्याओं टांस अरेबियन पाइप लाइन रास तनोरा ( अरब ) को 
के होते हुए भी वायुयानों ने समय और दूरी पर जो विजय सैदन से मिलाती हैं । भारत में भी तेल के परिवहन के 
प्राप्त की है वह मानव के लिए अति उपयोगी है । इसके लिए पाइप लाइनें बनाई गई हैं । यहां असम के तेल क्षेत्रों 
अतिरिक्त वायू यातायात में बढ़ते हुए ट्रैफिक के परि - से तेल की विशाल मात्रा को पाइप लाइनों द्वारा बरोनी 
णामस्वरूप अब अधिकाधिक लोगों को इस महत्वपूर्ण ( बिहार ) और ननमाती ( असम ) परिष्करण शालाओं 
तृतीयक व्यवसाय में काम के अवसर मिल रहे हैं । चित्र तक भेजा जाता है । 
28 में विश्व के प्रमुख वायु मार्ग दर्शाए गए हैं । 

सिकुड़ता विश्व 

यातायात और संचार के प्रत्येक नवीन विकास के 
कारण विश्व के दूर स्थित भूभाग एक दूसरे के निकट 

आ रहे हैं , एकाकीपन कम हो रहा है और एक दूसरे पर 
बंगरावान 

निर्भरता अधिकाधिक हो रही है । बहुत लम्बे समय तक 
यातायात एक मात्र स्थल पर होता था जो प्रायः कठिन , 

कष्ट साध्य एवं अति धीमा था । कुछ समय बाद मनुष्य 
83 मेग व 

ने महासागरों पर यात्रा करने की विधियों को खोज 
- ट्रीय सीमाएँ 

निकाला, जिससे वह दूर - दूर स्थित देशों के साथ व्यापार 
. 500fe मोल 

करने लगा और लोगों के सम्पर्क में आने से विचारों का 
आदान -प्रदान होने लगा । जो क्षेत्र पहले बिल्कुल अन 

भिज्ञ थे उनकी नई-नई जानकारी इन साधनों की मदद 
चित्र 29 : मध्य पूर्व के तेल क्षेत्र और प्रमुख पाइप से मिली । सड़क और रेल के विकास ने स्थल यातायात 
लाइनें 

में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जिससे दूर स्थित और अन 


- 


मध्यसागर 


मिपा 


सागर 


टोखसक 


PRITHU 


किरकुक 


मा 


- प्रमुख तेल पापसात 


अरबमाप 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 
जाने क्षेत्रों तक आसानी से आना-जाना संभव हो सका । व्यवसायों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की 
जल यातायात में स्टीम इंजन और तेल इंजन के प्रयोग जीविका का साधन है । किसी देश का आर्थिक स्तर बहुत 
ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्री और सामान को अधिक कुछ उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है । 
मात्रा में लाने और ले जाने में मदद दी । इसी प्रकार व्यापार का सामान्य अर्थ है वस्तुओं का विनिमय 
वायुयान के आविष्कार ने दूरी पर विजय प्रदान की अर्थात वस्तुओं का आदान-प्रदान जो कभी भी किसी क्षेत्र 
जिससे अब हजारों मील दूर स्थित स्थान बिल्कुल पड़ोस में , किसी स्तर पर हो सकता है । व्यापार को प्राचीनतम रूप 
के मालूम देते हैं और ऐसा लगता है कि विश्व अब सिकुड़ को वस्तु विनिमय कहा जाता है, जिनमें मुद्रा के प्रयोग 
रहा है । 

किए बिना केवल वस्तुओं का आदान- प्रदान होता है । वस्तु 
आधुनिक यातायात का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है विनिमय अब भी विश्व की कुछ आदिम जातियों के बीच 
कि उन्होंने एक क्षेत्र को जो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रचलित है और यह इनकी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का 
विशिष्टता रखता है, अपनी वस्तओं को दसरे विशिष्टता द्योतक है । भारत के कुछ आंतरिक भागों में अब भी 
प्राप्त क्षेत्रों की वस्तुओं से अधिकाधिक विनिमय की सब्जियों और फलों का अनाज के साथ वस्तु विनि 
संभावनाएं प्रदान की हैं । इस प्रकार के भौगोलिक मय होता है । वस्तु विनिमय के सबसे बड़े तीन दोष हैं , 
श्रम विभाजन ने फसलों , खनिजों , वनीय उत्पाद और ( 1 ) यह दो व्यक्तियों के बीच अपनी - अपनी जरूरतों को 
निर्मित वस्तुओं के विशाल पैमाने पर उत्पादन और उनके पूरा करने के लिए समझौते पर आधारित होता है । ( 2 ) 
कम से कम मूल्य पर बिक्री करने में बहत मदद दी है । वस्तु विनिमय के पूर्व हर वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ 
यदि यातायात और संचार के आधनिक साधन न होते विनिमय की जाने की दर निश्चित की जाती है । ( 3 ) 
तो वस्तुओं के विशिष्टीकरण , उनके बड़े पैमाने पर इसमें बहुत बड़ी मात्रा की वस्तु का छोटी मात्रा की वस्तु 
उत्पादन और उनके विभिन्न क्षेत्रों के बीच विनिमय से विनिमय होना कठिन हो जाता है । इन कठिनाईयों के 
की क्रिया संभव न हो पाती । आज के युग में कोई भी ___ कारण व्यापार अधिकतर मुद्रा के प्रयोग द्वारा किया 
क्षेत्र सब प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता , क्योंकि जाता है । 
भौगोलिक दशाए हर क्षेत्र की अलग - अलग हैं । अतः हमारे दैनिक जीवन में व्यापार का संबंध मुख्यतः 
विशिष्टीकरण स्वाभाविक है और परिवहन के साधन फुटकर व्यापार से होता है जिसमें दुकानदार धन के 
विशिष्ट वस्तुओं की शीघ्रता शीघ्र अदला- बदली में मदद बदले में वस्तुओं को लोगों में बेचता है । बड़े पैमाने पर 
देते हैं । यातायात और संचार के साधन विविध प्रकार किए व्यापार को थोक व्यापार कहते हैं जो देश में भीतर 
की शहरी एवं ग्रामीण दश्य भूमि को मिलाकर सम्पूर्ण किया जाता है और इसमें व्यक्ति खेतों कारखानों या 
राष्ट्र को एक इकाई में ही नहीं पिरोते वरन वे समस्त आयात किए गए माल को अत्याधिक मात्रा में खरीदकर 
विश्व को मानव के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं विशाल दुकानदारों को फुटकर बिक्री के लिए बेच देता है । 
बाजार प्रदान करते हैं । 

विभिन्न देशों के बीच हो रहे व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय 

व्यापार कहते हैं । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर देश के 
व्यापार 

भीतर विभिन्न प्रकार के प्रदेशों , उनके भौगोलिक 

आकार , उनमें रहने वाले लोगों की खरीदने की क्षमता 
. यातायात और संचार की भांति व्यापार भी मानव और जनसंख्या की अधिकता पर निर्भर करता है । 
के तृतीयक व्यवसायों में से एक है । कृषि एवं निर्माण 
उद्योग व्यवसाय के बाद सबसे ज्यादा संख्या में लोग 

य व्यापार 
व्यापार में ही लगे हुए हैं । यह व्यवसाय आखेट , मत्स्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, कच्चा 
ग्रहण , लकड़ी काटना, खनन , यातायात और संचार के या निर्मित माल, पूंजी और सोना का विनिमय अथवा 


तृतीयक व्यवसाय 
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आदान - प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है । आज की को पूरा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री चाहिए । जो 
अत्यंत जटिल एवं विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं के बीच देश मुख्यतः प्राथमिक उत्पादन करते हैं उन्हें गौण उत्पा 
कोई भी देश पूर्णतया आत्म निर्भर होने का दावा नहीं दन की वस्तुओं की आवश्यकता होती है । अत : विकास 
कर सकता । अत : प्रत्येक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति शील देश मुख्यत : औद्योगिक उत्पादों का आयात करते 
के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार होना अत्यन्त हैं और विकसित देश कच्चे माल का । भारत विकासशील 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त कुछ देश अपनी आव- देश है । यहां प्राथमिक उत्पादन , गौण उत्पादन की अपेक्षा 
श्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं । अत : इसे फेंकने के अधिक है । यहां उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है । 
बजाय अन्य जरूरतमंद देशों को अतिरिक्त उत्पादन बेचना इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम एक विकसित देश है । 
अधिक लाभप्रद होगा । औद्योगीकरण के बढ़ते हुए कदमों यहां औद्योगिक उत्पादन प्राथमिक की अपेक्षा कहीं अधिक 
के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ना निहायत जरूरी होता है । अत : भारत ब्रिटेन से मशीनें और अन्य आवश्यक 
है । सभी औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों के लिए निर्मित वस्तएं आयात करता है और ब्रिटेन भारत से 
विशाल मात्रा में कच्चा माल चाहिए । परन्तु बहुत से कच्चा माल अर्थात प्राथमिक उत्पादन की वस्तएं खरीदता 
औद्योगिक देश जैसे यूनाइटेड किंगडम और जापान में 

है । व्यापार की यह स्थिति बहुत ही अस्थाई है, क्योंकि 
कच्चे माल की बहुत कमी है । इन देशों को मुख्यतः कृषि दोनों देशों की संस्कृति का अंतर कम हो रहा है और 
देशों से प्रचुर मात्रा में कच्चा माल आयात करना पड़ता जैसे ही भारत ब्रिटेन के समान औद्योगिक देश हो 
है और बदले में कृषि देश अपने खेतों , चरागाहों , वनों , 

जाएगा वह ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं के आयात करने के 
खानों पर काम करने और अपनी आवश्यकता के लिए 

बजाय उससे औद्योगिक उत्पादों से स्पर्धा करने लगेगा । 
वस्तुओं का निर्माण करने के लिए विविध प्रकार की 

उदाहरणार्थ जापान तीन दशाब्दियों पूर्व कारखानों के 
मशीनें औद्योगिक देशों से खरीदते हैं । 

उपकरणों का आयात करता था लेकिन अब इसके कार 
इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार खानों की बनी वस्तुओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भरे पड़े 
विश्व के एक भाग में वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होना हैं , यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के 
और दूसरे भाग में उनकी कमी है । इसलिए व्यापार उन्हीं अति विकसित देशों के बाजारों में भी जापान के कारखानों 
देशों के बीच विकसित होता है जो प्रायः भिन्न प्रकार का की बनी वस्तुएं इतने कम मूल्यों पर बिक रहीं हैं कि वे 
उत्पादन करते है । शीतोष्ण प्रदेशों के लोगों को उष्ण स्वयं उन कीमतों पर वस्तओं का निर्माण अपने यहां नहीं 
प्रदेशों की उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो उनके कर सकते । 
यहां पैदा नहीं हो सकती और उष्ण प्रदेशों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, विदेशीय 
शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाली वस्तुओं को मंगाना व्यापार और बहवेशीय व्यापार । द्विदेशीय व्यापार में 
पड़ता है । अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्राकृतिक साधन , वस्तुओं का विनिमय मुख्यतः दो देशों के बीच होता है । 
जनसंख्या , आर्थिक विकास का स्तर, विदेशी निवेश , इसमें एक देश कच्चा माल भेजता है । बहुदेशीय व्यापार 
यातायात औरसरकारी नीतियां प्रभावित करती हैं । में वस्तुओं का विनिमय कई देशों के बीच होता है और 

विश्व के विभिन्न भागों की सभ्यता और संस्कृति वस्तुओं का सीधा लेन- देन नहीं होता । बहुदेशीय व्यापार 
भी व्यापार पर अपना प्रभाव डालती है । लोगों की तब ही विकसित हो पाता है जब हर देश एक दूसरे से 
विविध इच्छाएं और उनकी तुष्टि के विविध ढंग बहुत व्यापार करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हो । भारत का बह 
कूछ उनकी संस्कृति पर निर्भर करते हैं । अविकसित एवं देशीय व्यापार अतिविकसित है और इसका व्यापार 
विकासशील देशों के अधिकतर लोग अपनी मौलिक आव- संतुलन शनैः शनैः देश के पक्ष में हो रहा है । इसका 
श्यकताओं की तुष्टि न्यूनतम सामग्री से कर लेते हैं । मुख्य कारण यह है कि भारत ने कृषि और औद्योगिक 
परन्त विकसित देशों के लोगों को इन आवश्यकताओं क्षेत्र में बहुत प्रगति की है । 
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विदेशी मुद्रा विनिमय 

मूल्य से अधिक हो जाता है । 
विदेशी मुद्रा विनिमय वह व्यवस्था या तरीका है 
जिसके द्वारा दो अलग- अलग राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार विश्व के प्रमुख पत्तन 
करने वाले देशों के बीच भुगतान , धन के वास्तविक रूप समुद्र तट पर स्थित पोताश्रय का वह व्यापार करने 
में दिए बगैर कर दिया जाता है । प्रत्येक देश की मुद्रा- वाला भाग , जहां जहाजों पर सामान लादने उतारने 
संबंधी व्यवस्था अलग- अलग होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय और उसे सुरक्षित रखने तथा यात्रियों के चढ़ने व उतरने 
व्यापार में कई उलझनें पैदा करता है । अंतर्राष्ट्रीय और उनके विश्रामालयों आदि की सुविधाएं हों , पत्तन 
व्यापार को सरल बनाने के लिए एक देश की मुद्रा का कहलाता है । पत्तनों के आसपास प्रायः बड़ी- बड़ी 
दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है । यदि कोई बस्तियां विकसित हो जाती हैं । पोर्ट और डॉक पर काम 
वस्तु किसी देश में खरीदी गई हैं तो दुकानदार को उस करने के लिए नगर में अनेक सुविधाएं विकसित व 
वस्तु का मूल्य दुकानदार के देश की मुद्रा में दिया जाएगा । जाती हैं एवं आंतरिक यातायात तथा संचार काफी 
यदि एक भारतीय यूनाइटेड किंगडम से सीधे एक विकसित हो जाता है । अतः पत्तन मूलतया स्थल 
कार खरीदना चाहता है, तो उसे कार का मूल्य ब्रिटिश और समुद्र के संगम पर एक द्वार है जिसके द्वारा आयात 
मुद्रा अर्थात पौंड स्टरलिंग में अदा करना होगा और वस्तुएं देश में आती हैं और निर्यात वस्तएं देश से बाहर 
भारतीय मुद्रा अर्थात रुपये में नहीं । अलग - अलग मुद्राओं जाती हैं । 
में काम करने वाले विभिन्न देशों के बीच आयात और व्यापार के मख्य द्वार होने के नाते पत्तन दिन पर 
निर्यात व्यापार में विदेशी मुद्रा विनिमय दर अर्थात दिन बढ़ते रहते हैं । संसार के लगभग सभी पत्तनों की 
विदेशी मुद्रा की इकाई के मूल्य के बराबर अपनी मुद्रा देना , जनसंख्या घनी है । किसी पत्तन पर व्यापार की वृद्धि 
एक महत्वपूर्ण कारक है । उदाहरण के लिए भारतीय रुपए अत्यन्त समृद्ध और व्यापक उत्पादन , उपजाऊ पश्चभूमि , 
और ब्रिटिश पौंड स्टरलिंग के बीच इस समय मुद्रा - पश्चमि में विकसित अच्छे यातायात के साधन , 
विनिमय दर 1 पौंड -16: 00 रु० के समतुल्य है । मुद्राओं विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गो के निकट उसकी स्थिति , 
की खरीद- शक्ति के घटने बढ़ने के अनुसार मुद्रा-विनिमय पत्तन पर उतारने और चढ़ाने की अनुकल सूविधाएं आदि 
दर भी बदलती रहती है । 

कारकों पर निर्भर करती हैं । किसी पत्तन की समृद्धि 

मूलतया धनी जनसंख्या वाले उपजाऊ एवं औद्योगिक 
व्यापार संतुलन 

पश्च भूमि पर आधारित होती है । पश्च भूमि का अर्थ है 
किसी देश के एक निश्चित अवधि में किए आयात वह प्रदेश जिसके लिए पत्तन व्यापारिक द्वार का काम 
और निर्यात मूल्यों एवं उनके साथ की सेवाओं का अंतर करता है । उदाहरण के लिए कलकत्ता - पश्चिम बंगाल , 
व्यापार संतुलन कहलाता है । इसका सीधा संबंध देश असम , उड़ीसा , बिहार आदि राज्यों के लिए व्यापा 
द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं से हुई आमदनी और आयात रिक द्वार का कार्य करता है । अतः ये राज्य कलकत्ता 
की गई वस्तुओं के मूल्य की देनदारी से है । जब निर्यात पत्तन की पश्चमि के अंतर्गत आते हैं । एक पत्तन तभी 
मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के रूप में विकसित होता है जब 
व्यापार संतुलन देश के पक्ष में है और जब आयात मूल्य उसकी पश्चभूमि में साधनों की विपुलता, घनी जनसंख्या , 
निर्यात मूल्य से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन देश आर्थिक उत्पादों की प्रचुरता और अत्यन्त विकसित 
के विपक्ष में समझा जाता है । विपक्ष व्यापार संतुलन यातायात और संचार साधन उपलब्ध हों । विश्व के कुछ 
को हमेशा आर्थिक कठिनाइयों का द्योतक नहीं मानना प्रमुख पत्तन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण द्वार 
चाहिए क्योंकि कभी- कभी आयात मूल्य विदेशों में पूंजी हैं के नाम हैं : लन्दन , न्यूयार्क, रोटर्डम , सिंगापुर , हांग 
निवेश, बैंक सुविधा और अन्य सेवाओं के कारण निर्यात कांग , बम्बई, कलकत्ता और सिंडनी । 


तृतीयक व्यवसाय 
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अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 
1 . किसी देश के आर्थिक विकास के लिए वहां सुविकसित यातायात और संचार साधनों का होना अत्यन्त 

आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
2. औद्योगिक संकुलों के विकास में महामार्ग , रेलमार्ग , और अंत:स्थलीय जलमार्गों का क्या योगदान होता 

है ? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 
3. अफ्रीका में सड़कों और रेलमार्गों के निर्माण में क्या - क्या बाधाएं हैं ? 
4 . ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग और कनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग ने अपने- अपने देश में राष्ट्रीय एकता को किस 

प्रकार बढ़ावा दिया ? 
5. स्वेज नहर और पनामा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया स्पष्ट 

कीजिए । 
6. बहुत से विकासशील देशों में यातायात का प्रतिरूप मूलतया प्राथमिक उत्पादों के निर्यात को प्रतिविम्बित , 
____ करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
7. यातायात और संचार साधनों के आधुनिक विकास ने संसार को छोटा कर दिया है, इसे स्पष्ट कीजिए । 
8. संसार के प्रमुख औद्योगिक संकुलों का वर्णन कीजिए । मनुष्य ने इनके विकास में क्या कुछ किया है ? 
9. निम्नलिखित में अंतर बताइए : 

(i ) अंत:स्थलीय जलमार्ग एवं महामार्ग 
( ii ) वस्तु विनिमय एवं मुद्रा पर आधारित व्यापार 
( iii ) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 
( vi ) पोस्ताश्रम एवं पत्तन 
( v ) पक्ष एवं विपक्ष व्यापार संतुलन 

( vi ) विदेशी मुद्रा विनिमय एवं मुद्रा विनिमय दर 
ज्ञात कीजिए 

( i ) अपने क्षेत्र के प्रमुख तृतीयक व्यवसायों की सूची बनाइए । 
( ii ) अपने निकटवर्ती किसी ग्राम में जाकर मालूम कीजिए कि वहां क्या वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार 

होता है ? 
( iii ) विभिन्न देशों की मुद्राएं मालूम कीजिए और कम से कम दस प्रमुख देशों की मुद्राबों और रूपये की 

विनिमय दर मालूम कीजिए । 
मानचित्र कार्य 

( i ) संसार के रूपरेखा मानचित्र पर किन्ही दो देशों में रेल का घना जाल दिखाइए । 
( ii ) भारत के रूपरेखा मानचित्र पर ट्रोस साइबेरियन रेलमार्ग और कनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग 

भरिए और प्रमुख स्टेशनों को भी दिखाइए । 


130 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


(iii ) संसार के रूपरेखा मानचित्र पर प्रमुख समुद्री मार्ग दिखाइए । 
( iv ) संसार के रूपरेखा मानचित्र पर प्रमुख वायुमार्ग दिखाइए । 
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अध्याय 9 


जनसंख्या और बस्तियां 


मानव भूगोल का संबंध मनुष्य और उसके द्वारा प्राकृ- है । उच्च घनत्व के क्षेत्र छोटे और बिखरे हैं , जबकि कम 

तिक संपदा के उपयोग से है । जनसंख्या अध्ययन घनत्व के क्षेत्र बड़े और संलग्न हैं । 
के प्रमुख अंग जनसंख्या का वितरण, घनत्व , प्रादेशिक 
विविधता, वृद्धि दर एवं जनसांख्यकीय संरचना जैसे वयस् 

विरल जनसंख्या के प्रदेश 
संघटन , स्त्री- पुरुष अनुपात आदि हैं । 

विश्व में विरल जनसंख्या के प्रमुख प्रदेश विस्तृत 

मरुस्थल , ध्रुवीय शीत प्रदेश, ऊंचे-ऊंचे पर्वतीय भाग 
जनसंख्या-वितरण एवं घनत्व 

और सघन वनों के विशाल क्षेत्र हैं । जनसंख्या वितरण 

में सबसे बड़े मानव विहीन क्षेत्र मरुस्थल हैं , जहां पानी 
पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या के वितरण की सबसे की अत्यन्त कमी के कारण वनस्पति नहीं उगती और 
महत्वपूर्ण विशेषता उसका असमान एवं अव्यव - इसलिए वहां मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन की 
स्थित ढंग का वितरण है और साथ ही उसका संकेन्द्रण नितान्त कमी है । उत्तर तथा दक्षिण, दोनों गोलाद्धों में 
मुख्यतः विषुवत वृत्त के उत्तर में है । चित्र 30 में जन - सन्मार्गी पवनों के कटिबंध में , विस्तृत मरुस्थल पाए 
संख्या का विश्व वितरण दिखाया गया है । इससे आप जाते हैं । परन्तु इनमें उत्तरी गोलार्द्ध के मरुस्थलों का क्षेत्र 
जान सकते हैं कि संसार के कुछ प्रदेश अति घने आबाद फल बहत अधिक है । मरुस्थलों में थोडी - सी जनसंख्या इधर 
हैं और कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या विरल है एवं कुछ भाग उधर छिटके छोटे - छोटे मरुधानों में पाई जाती है जहां 
तो लगभग मानव विहीन हैं । विरल जनसंख्या के प्रदेशों कुछ पानी मिलता है । वहां भी जनसंख्या का कम या 
में जनसंख्या घनत्व 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक होना मूलतया इस बात पर निर्भर करता है कि 
है । ऐसे प्रदेश पृथ्वी की सतह का लगभग तीन -चौयाई वहां सिंचाई के लिए पानी की कितनी मात्रा उपलब्ध है । 
भाग घेरे हुए हैं । घनी जनसंख्या के प्रदेशों में जनसंख्या मध्य अक्षांशों में गोबी जैसे मरुस्थलों में शीत और सूखा 
घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के कारण मानव जीवन बहुत कठिन है । मरुस्थलीय भागों 
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व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० 
11 से कम 

51 -- 200 
1 -10 

200 से अधिक 
WITTA11 - 50 


चित्र 30 : जनसंख्या के घनत्व का विश्व वितरण 


में जहां कहीं खनिज पदार्थों के विशाल निक्षेप मिलते हैं , से ढके होने के कारण उन्हें पकड़ना कठिन कार्य है । इसी 
वहां छोटी - छोटी बस्तियां विकसित हो जाती हैं और प्रकार वन्य प्राणी भी प्रतिकूल जलवायु के कारण यहां 
खनिज पदार्थों के समाप्त होने के साथ ये बस्तियां भी बहुत कम हैं । इसलिए उनका शिकार करना भी सीमित 
उजड़ जाती हैं । इन बस्तियों के लिए भोजन और पानी है । इन्ही सब कारणों से यहां जनसंख्या बहुत ही 
बहुत अधिक खर्चपर दूर -दूर से लाया जाता है । कम है । 
___ मानव जीवन के लिए दूसरा कठिन क्षेत्र ध्रुवों के इन प्रदेशों में कुछ वैज्ञानिक , खनिक एवं अन्य 
आसपास हैं जहां जलवायु दशाएं अत्यन्त शीत हैं । इन विशेषज्ञ अवश्य रहते हैं , परन्तु वे अपने भोजन, वस्त्र , 
प्रदेशों और ऊंचे-ऊंचेपर्वतीय भागों में अति निम्न ताप - आवास एवं अन्य आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं बाहर 
मान के कारण वर्ष के अधिक महीनों में बर्फ जमी रहती से लाते हैं । लौह- अयस्क के कारण ही स्वीडन में गेलिवश 
है और बर्फानी तूफान आते हैं । यहां वर्धन काल इतना स्थान पर बस्तियां विकसित हुई । सोने के प्राप्त होने के 
छोटा होता है कि उसमें कोई भी फसल पैदा नहीं की जा कारण कनाडा के यूकान- घाटी में डासन नगर और एला 
सकती । यद्यपि यहां आसपास के समुद्रों में मछलियां स्का में फेयर बैंक और फोर्ट - यूकान नगरों का जन्म हुआ । 
पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं लेकिन समुद्र के बर्फ की चादर सोवियत संघ के साइबेरिया क्षेत्र में सोना , तेल , कोयला , 


. 
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नमक और दुर्लभ धातुएं मिलने के कारण आर्कटिक तट आधारित है । इन क्षेत्रों में कहीं -कहीं जनसंख्या का 
के निकट कई नगरों का विकास हुआ है । इस प्रकार के धनत्व 400 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । 
नगर बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में विकसित नहीं किए जा यह केवल इसी कारण संभव हो सका है कि यहां की 
सकते । अत: टुंड्रा प्रदेश में जनसंख्या हमेशा ही विरल जलवायु , उच्चावच, मिट्टी और जलापूर्ति विविध प्रकार 
रहेगी । 

की अनाज और रोपण फसलों की पैदावार के लिए बहुत 
ऊंचे-ऊंचे पर्वतीय भागों में भी विरल जनसंख्या पाई ही अनुकल है । 
जाती है । ऊंचाई बढ़ने के साथ एक ओर तो जलवायु यूरोप में घनी जनसंख्या के प्रदेश मुख्यत : उद्योगों 
ठंडी होती जाती है और दूसरी ओर भूमि का ढलान पर निर्भर हैं । इन प्रदेशों की विशाल जनसंख्या के लिए 
तीव्र होने से मदा की परत पतली और भूमि कृषि के लिए अधिकतर भोजन विश्व के विभिन्न भागों से आयात 
अनुपयुक्त हो जाती है । फलतः जनसंख्या विरल होती किया जाता है और इस प्रकार यहां के लोग मुख्यतः 
जाती है । 4000 मीटर के ऊपर वायुमंडल में दाब की उद्योग , व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर हैं । औद्योगिक 
कमी के कारण सांस लेना कठिन होता है । पठारी भागों क्रान्ति और उसके साथ विशाल पैमाने पर निर्माण 
में जहां भूमि अपेक्षाकृत चौरस औरमिट्टी उपजाऊ है उद्योगों के विकास ने अधिकांश श्रमजीवी जनसंख्या को 
स्थाई बस्तियां पाई जाती हैं । नदियों की घाटियां सबसे कारखानों के आसपास लाकर एकत्रित कर दिया , 
अधिक आबाद हैं । 

जिसके कारण अनेक बड़े -बड़े औद्योगिक नगरों का 
विषवतीय प्रदेशों, विशेषतया अमेजन बेसिन , जायरे जन्म हआ । यूरोप के इन छोटे - बड़े औद्योगिक नगरों में 
नदी की द्रोणी और दक्षिणी पूर्व द्वीप समूहों के घने वनों में ही महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या रहती है । उत्तर 
वर्ष भर तापमान और आर्द्रता ऊंची होने के कारण जल - अमेरिका में जनसंख्या का संकेन्द्रण अपेक्षाकृत छोटा एवं 
वाय मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है । यद्यपि यहां के वनों नवीन है, जो यूरोप की भांति ही वातावरण के साथ 
में वन्य प्राणियों की बहुतायत है, परन्तु वनों के अत्यधिक साम्य कर रहा है । वास्तव में यह यूरोप का ही एक 
घने होने के कारण उनमें से होकर गुजरना और जानवरों प्रसार है । 
का शिकार करना कठिन है । इन्हीं कारणों से ये भाग 

भू - भारत मूलतया कृषि अर्थव्यवस्था का देश है । 
विश्व की अति विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं । अत : यहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है । यहां 

फसलों की पैदावार अधिकतर मानसूनी वर्षा पर निर्भर 
धनी जनसंख्या के प्रदेश 

है और लगभग सभी खाद्य पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते 
मानचित्र 30 के अध्ययन से ज्ञात होगा कि विश्व हैं । भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र भारी वर्षा 
के कछ प्रदेशों की जनसंख्या धनी है । मानसून एशिया में के प्रदेशों में हैं , जहां वर्ष में दो या तीन अनाज फसलें 
भारत, चीन और बंगला देश , जापान , यूरोप और संयु - पैदा की जाती हैं । तालिका -3 में वार्षिक वर्षा और 
क्त राज्य अमरीका के उत्तरी-पूर्वी भाग तथा कनाडा के जनसंख्या घनत्व का संबंध दिखाया गया है । 
आसपास के भागों की जनसंख्या बहुत धनी है । पनी जन - भारत की औसत जनसंख्या - घनत्व 182 व्यक्ति 
संख्या के ये सब प्रदेश उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित हैं । मान- प्रति वर्ग किलोमीटर है । परन्तु यह इस औसत से कुछ 
सूनी प्रदेश में पानी की प्रचुरता है और विविध प्रकार के क्षेत्रों में बहुत अधिक है और कुछ में बहुत कम । गंगा 
जीवन की वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है । के मैदानों में सब से घनी आबादी है । यहां देश की 60 % 
यहां वर्ष में धान की दो या तीन फसलें पैदा की जाती हैं । से भी अधिक जनसंख्या रहती है । यहां 200 व्यक्ति प्रति 
इन्हीं कारणों से इस प्रदेश में लोगों का सबसे विशाल वर्ग कि० मी० से भी अधिक लोगों का आवास है और 
जमघट है । भारत , चीन , मिश्र और जावा जैसे घनी यहां वर्ष में तीन-तीन फसलें तक उगाई जाती हैं । जहां 
जनसंख्या के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मूलतया कृषि पर वर्ष में दो फसलें उगाई जाती हैं , वहां 100 से 200 व्यक्ति 
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तालिका 3 


औसत वार्षिक वर्षा और जनसंख्या -घनत्व 


औसत वार्षिक वर्षा 
( सेन्टीमीटर ) 


जनसंख्या का घनत्व 
( प्रति वर्ग किलोमीटर ) 


प्रदेश 


195 
117 


220 
196 


गंगा का मैदान 
पूर्वी घाट 
दक्खन पठार 
पश्चिमी शुष्क प्रदेश 


1000 


प्रति वर्ग कि० मी० में रहते हैं । कालीमिट्टी के कपास के बढ़ रही है उसके अनुसार ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी 
क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 40 और 100 के बीच है और के अंत तक विश्व की जनसंख्या लगभग दुगनी हो जाएगी 
थार मरुस्थल तथा पर्वतीय भागों में 40 व्यक्ति प्रति वर्ग ( चित्र 31 ) । 
कि० मी० से भी कम रहते हैं । दिल्ली में और इसके आस 

जनसंख्या 10 लाख में 
पास जनसंख्या का धनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो 

| 40001 
मीटर से भी अधिक है । 

३००० 
जनसंख्या वृद्धि 

मानव समाज के प्रारंम्भिक इतिहास में विश्व की २००० 
जनसंख्या की जानकारी केवल अंदाज से ही की जा सकती 
है । मनुष्य ने लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व शिकार करना 
और वस्तु संग्रहण का कार्य छोड़कर स्थानबद्ध कृषि को 
अपनाना प्रारम्भ किया । उस समय विश्व की जनसंख्या 

2000 1000 1000 2000 
लगभग 10 लाख और 50 लाख के बीच थी । कृषि की 

B . C . + - + A . D . 
वृद्धि के साथ नदी- घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ 
जिसने जनसंख्या वृद्धि में बड़ा योगदान दिया और ऐसा 

चित्र 31 : विश्व में जनसंख्या की वृद्धि . . 
अनुमान है कि ईसा युग के प्रारम्भ तक विश्व की जन 
संख्या बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गई थी । : . तालिका -4 में विश्व की जनसंख्या वृद्धि सन् 1650 

इस समय संसार की कुल जनसंख्या . 350 करोड़ से दी गई है । इससे ज्ञात हो रहा है कि विश्व की जन - . 
से ऊपर है । सन् 1850 में विश्व की कुल जनसंख्या संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है । इस तालिका से यह भी 
लगभग 110 करोड़ थी । इससे यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि सन् 1900 के बाद जनसंख्या की वृद्धि 
गत 125 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में जितनी वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ी है । 1900 और 1970 के बीच 
हुई है, उतनी मानव के पिछले संपूर्ण ऐतिहासिक युग में लगभग 70 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दुगनी से भी 
नहीं हुई । वर्तमान समय में जनसंख्या जिस गति से अधिक हो गई है । 


2000 


1000 


1000 


2000 


। 
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तालिका 4 


विश्व में जनसंख्या की वृद्धि 


वर्ष 


___ वर्ष 


जनसंख्या 
( करोड़ में ) 


जनसंख्या 
( करोड़ में ) 


1900 


1650 
1750 
1800 
1850 


46.5 
66. 0 

83 .0 
109 . 8 


1950 
1960 
1970 


155, 0 
237. 0 
297 . 2 
356 .0 


. 


भारत में जनसंख्या वृद्धि 

सभी इस बात पर सहमत हैं कि विश्व की जनसंख्या में 
भारत में जनगणना के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1872 बहुत अधिक वृद्धि होगी । यह अनुमान लगाया गया है कि 
में किया गया । उस वर्ष भारत की जनसंख्या ( बर्मा को सन् 1980 क अत तक विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ 
छोड़कर.) लगभग 20. 3 करोड़ थी । 1881 में यह जन - तक हा जाएगा और सन् 2000 तक यह 600 करोड़ 
संख्या बढ़कर 23. 6 करोड हो गई, अर्थात दस वर्ष की और 700 करोड़ के बीच होगी । 
अवधि में 3. 3 करोड़ की वृद्धि हुई । 1921 में भारत की 

- जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषा 
जनसंख्या बढ़कर 30. 6 करोड़ हो गई । सन् 1921 के 
बाद से भारत की जनसंख्या जिस द्रुत गति से बढ़ रही 

जन्म दर : जनसंख्या के प्रति हजार व्यक्तियों पर 
है, वह यरोप तथा विश्व के अन्य देशों से भी अधिक है । किसी देश या क्षेत्र में जन्में जीवित बच्चों की संख्या । 
1921 और 1941 के बीच भारत की जनसंख्या 30. 6 मृत्यु दर : मध्य वर्ष की जनसंख्या के प्रति हजार 
करोड़ से बढ़कर 38. 9 करोड़ हो गई , अर्थात 20 वर्षों व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या । 
की अवधि में 27 % की वृद्धि हुई या जनसंख्या की वृद्धि शिशु मृत्यु दर : एक वर्ष से कम आयु के बच्चों 
दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष थी । गत 70 वर्ष की अवधि की प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या । । 
में भारत की जनसंख्या वृद्धि की सबसे बड़ी विशेषता जीवन प्रत्याशा : औसत आयु जिस तक एक देश के 
इसका अनिश्चित दर से बढ़ना है । सात दशाब्दियों में से अधिकांश लोगों के जीवित रहने की आशा की जाती 
प्रथम दो दशाब्दियों में जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग है । यह आयु विभिन्न देशों में अलग - अलग है, जैसे भारत 
1. 50/- थी परन्तु 1921 के बाद यह बड़ी तेजी से बढ़ रही में 50 वर्ष है और यू० के० में 72 वर्ष । इस अन्तर का 
है - 1921 से 1931 की अवधि में 11 % और 1931 से. मुख्य कारण यह है कि भारत में बच्चों की मृत्यु दर बहुत 
1941 की अवधि में 15 % से कुछ कम थी । जनसंख्या अधिक है, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा गिर जाती है । 
की द्रुत गति से वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी प्राकृतिक वृद्धि दर : किसी देश की मध्ये वर्ष की 

जनसंख्या के प्रति हजार में जन्म दर और मृत्यु दर का 
विश्व की भविष्य में जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी , अंतर । इसमें आप्रवासन द्वारा बढ़ी जनसंख्या सम्मिलित 
इस बारे में जनसंख्यकों के अलग - अलग मत हैं । परन्तु नहीं की जाती । 
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तालिका 5 
कुछ देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े 


HTIESENAME 


देश 


कुल जनसंख्या 

हजार में 
( 1973 ) 


औसत जनसंख्या जन्म दर मत्यु दर 

घनत्व प्रति प्रति हजार प्रति हजार 
वर्ग कि० मी० में में 


औसत वार्षिक 
वृद्धि दर 
प्रतिशत 


- 


2 


- 


- 


- 


- - 


1 . 9 


Arwaitige Top 


TEU 


320 


09 


आस्ट्रेलिगा 13,132 
নজি 

9, 757 
101 , 433 

22, 125 
जर्मन संघीय गणराज्य 61 ,967 
भारत 

574, 216 
जापान 

108, 346 
नीदरलैंड 

13, 438 
यू० के० 

55 , 933 
यू० एस० ए० 210, 404 
यू० एस० एस० आर० 249, 747 


249 
175 


291 
329 


229 


1. 3 
1. 2 


स्रोत : यूनाईटिड नेशनज़ स्टेटिस्टेक्ल ईयर-बुक 1974 
जनसांख्यकीय संरचना 

जाता है । इसमें 5 -5 वर्षों के अंतराल पर से 40 वर्ष की 
जनसंख्या के अंर्तगत पुरुष , स्त्री , बच्चे, श्रमजीवी आयु वर्ग के स्त्री - पुरुषों की जनसंख्या को अलग - अलग 
लोग, अन्य लोगों परनिर्भर करने वाले वृद्ध लोग सम्मि - दण्डों से दिखाते हैं । पिरमिड के आधार पर सबसे कम 
लित हैं । विभिन्न समाज या समुदायों में इन अलग - आयु वर्ग की जनसंख्या ( बच्चों ) और शीर्ष पर सबसे 
अलग वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात भिन्न है और इस अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या ( वृद्धों की ) दिखाई जाती 
विभिन्नता का प्रभाव समुदाय के सभी सदस्यों पर है । पिरॅमिड में दण्डों को क्षतिज रूप में बनाया जाता है 
पड़ता है । 

और उनकी लम्बाई भी प्रत्येक आयु वर्ग की वास्तविक 
स्त्री -पुरुष में सामान्य अनुपात का लोगों के जीवन संख्या अथवा प्रतिशत संख्या के अनुपात में होती है । 
की गुणवत्ता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । उदाह - पिरमिड के मध्य से प्रत्येक आयु वर्ग में दोनों ओर दो 
रण के लिए इंगलैंड और वेल्स में लड़कियों की अपेक्षा दण्ड बनाए जाते हैं , जिनमें एक दण्ड उस आयु वर्ग के 
अधिक संख्या में लड़के जन्म लेते हैं, परन्तु यह अनुपात स्त्रियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और दूसरी ओर 
जैसे - जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है बदलता जाता है । का दण्ड पुरुषों की संख्या को दिखाता है । इस साधारण 
वृद्ध अवस्था में यहां औरतों की संख्या पुरुषों से अधिक चित्र से हमें ज्ञात होता है, कि प्रत्येक आयु वर्ग में जन 
होती है । स्त्री -पुरुष के अनुपात को आय और लिग संख्या एवं स्त्री तथा पुरुषों का क्या अनुपात है । इसके 
पिरमिड से दिखाया जाता है । आयु - स्त्री - पुरुष पिरमिड अतिरिक्त पिरमिड की आकृति से हमें समाज या समु 
में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का बारम्बारता बंटन दिखाया दाय की विशेषता के बारे में संकेत मिलता है । चित्र 32 
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। 


और 33 में भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के आयु एवं 
स्त्री पुरुष अनुपात के पिरमिड दिखाए गए हैं । 


- 


- 


+ 


पुम्पत 


70 - 74 


स्त्री 


भारत - 1971 


50 


40 - 44 
35 - ३० 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 


1501005 


5 


10 


15010 


चित्र 32 : आयु एवं स्त्री - पुरुष अनुपात के 

पिरमिड ---भारत 1971 


चित्र 32 में भारत का आय-लिग पिरमिड दिखाया 
गया है । पिरैमिड की आकृति को देखकर कह सकते हैं 
कि इसका आधार बहुत चौड़ा है और इसका शीर्ष बड़ी 
तेजी से पतला होता जाता है । इस प्रकार की आकृति 
का पिरमिड अधिकतर कृषि अर्थव्यवस्था वाले देशों का 
होता है , जिनमें बच्चों की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, 

और वृद्ध लोगों में तथा बच्चों में मृत्यु दर अपेक्षाकृत 
अधिक होती है जिससे पिरमिड का शीर्ष पतला हो 
जाता है । 

चित्र 33 में यूनाइटेड किंगडम ( यू० के० ) 
का आयु -लिंग पिरैमिड दिखाया गया है । इस 
पिरैमिड की आकृति भारत के पिरमिड की आकृति 
से बहुत भिन्न है । यू० के० जैसा पिरमिड अधिकतर 
विकसित औद्योगिक देशों का होता है । इस पिरैमिड 
की आकृति आप को बैरल के समान दिखाई देगी , अर्थात 
आधार की ओर यह छोटा और बीच में मोटा हो जाता 
है और शीर्ष की ओर धीरे-धीरे फिर पतला होने लगता 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां बच्चों की संख्या 
और वृद्धों की संख्या बीच के आयु वर्ग वाले लोगों की 
संख्या की तुलना में कम है । इस प्रकार का पिरैमिड विक 
सित समाज या समुदाय का होता है । चित्र से देख कर ज्ञात 
होगा कि विकसित समाज में श्रम जीवियों की जनसंख्या 
का अनुपात बच्चों और वृद्ध लोगों की जनसंख्या से अधिक 
होता है । 

विकसित देशों तथा विकासशील देशों की जन 
संख्याकीय संरचना में भी बहुत बड़ा अन्तर मिलता है 
और यह अन्तर समाज , भूमि एवं साधन के साथ उनके 
संबंधों को भी प्रभावित करता है । विकसित देशों में 
प्रौढ़ों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि कृषीय 
और विकासशील देशों में बच्चों की जनसंख्या का बाहुल्य 
होता है । विकसित देशों में बच्चों में मृत्यु दर बहुत नीची 
होती है । इसके विपरीत विकासशील देशों में मृत्यु दर 
बच्चों की आयु वर्ग में अधिक पाई जाती है । इस प्रकार 
जनसंख्या की संरचना विभिन्न आयुवर्ग में अलग - अलग 
होती है और यह लोगों के जीवन को अलग- अलग ढंग 
से प्रभावित करती है । प्रत्येक आयुवर्ग की समाज से 
से अलग - अलग अपेक्षाएं हैं , और वह समाज को 


पुरुप 180 + 

75 - 79 


770 . 70 


यूनाइटेड 
किगडम 
1970 


55 - 59 
50 - 54 
45 - 48 
40 - 44 
35 - 39 


15 


-- 19 


०no. 


5010 


5010 


- 


- 


चित्र 33 : आयु एवं स्त्री पुरुष अनुपात 

पिरमिड - यू० के० 
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अलग -अलग ढंग से योगदान देता है । उदाहरण के लिए तादर दिखाई गई हैं । 
बच्चों की जनसंख्या पूर्णतया आश्रित होती है । वे इस तालिका 6 को अध्ययन करने से आपको ज्ञात 
आयु वर्ग में हैं , जो समाज के आर्थिक विकास में योगदान होगा कि एक लाख जन्में बच्चों में से 15 वर्ष की आयु 
नहीं दे सकते । इसके विपरीत इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंचते-पहुंचते भारत में केवल 54, 112 ही जीवित 
भोजन आदि के लिए समाज को बहुत अधिक धन खर्च रहते हैं , जबकि न्यूजीलैंड में यह संख्या 94,069 है । 
करना होता है । दूसरी ओर प्रौढ़ जनसंख्या अर्थात श्रम - इस प्रकार न्यूजीलैंड में भारत की अपेक्षा प्रभावी 
जीवी वर्ग समाज के आर्थिक विकास में पूरा-पूरा योगदान श्रमजीवी शक्ति कहीं अधिक है । इससे यह भी स्पष्ट 
देते हैं । उन पर बच्चों की अपेक्षा समाज को कम खर्च होता है कि भारत में जीवन की बर्बादी बहत अधिक 
करना पड़ता है । 

है और इस बर्बादी का परिवार और समुदाय के 
जनसांख्यकीय संरचना के अलग -अलग होने का साधनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है । भारत को प्रति 
प्रभाव सम्पूर्ण जनसंख्या एवं उसके बीच अन्तक्रियाओं एक लाख जन्में बच्चों में से सामान्यत: 45 , 000 बच्चों 
पर पड़ता है और यह अन्तत: जन्म दर और मृत्यु दर से को उनकी कुछ दिनों की आयु से लेकर 15 वर्ष की 
मुख्यत: संबंधित है । विभिन्न आयु वर्ग का यह संबंध आयु तक सुरक्षा करनी है और दूसरी ओर यह विशाल 
विभिन्न देशों की जनसंख्या में अलग- अलग पाया जाता जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में कोई योगदान 
है , अतः हमें कई प्रकार की जनसांख्यकीय संरचनाएं नहीं देगी । दूसरे शब्दों में भारत को न्यूजीलैंड के बरा 
मिलती हैं । परन्तु इन सभी संरचनाओं में श्रमजीवी बर श्रमजीवी शक्ति का निर्माण करने के लिए लग 
जनसंख्या का आधारभूत संबंध मृत्यु दर एवं जन्म दर भग दुगुनी संख्या के बच्चों की परिवरिश करनी होगी । 
अर्थात अतिजीवितादर से होता है । नीचे तालिका में यह भारत के लिए अत्यन्त व्ययसाध्य कार्य है । फिर भी 
दो भिन्न समाजों, भारत तथा न्यूजीलैंड की अतिजीवि - भारत को यह महान कार्य करना ही होगा , क्योंकि देश 


तालिका 6 
भारत तथा न्यूजीलैंड की अतिजीविता दरों की तुलना 


प्रतिजीविता प्रति एक लाख व्यक्तियों पर 


भारत 


न्यूजीलैंड 


SARA 


60, 161 
54, 567 
54, 112 
51, 203 
43, 931 
34, 563 
24, 348 
14, 933 
7, 036 


95,212 
94 ,576 
94, 069 
93, 217 
91, 089 
88, 365 
83 ,328 
73, 472 
54,184 


ALL 


काम करने की 
औसत अवधि 


अवधि 30 वर्ष 


40 वर्ष 
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के आर्थिक विकास और कृषि कार्यों के लिए स्वस्थ्य एवं की ओर हो रहा है । नगरीकरण में वद्धि का मूलकारण 
सशक्त श्रमजीवी लोगों की लगातार आपूर्ति चाहिए । वाणिज्य , व्यापार एवं निर्माण उद्योगों का अधिकाधिक 

किसी समाज की जनसांख्यकीय संरचना वयस् संग - विकास है । नगरों की जनसंख्या के द्रत गति से बढ़ने का 
ठन , जन्म एवं मृत्यु दरों के अतिरिक्त अप्रवासी जनसंख्या यह परिणाम निकला कि अब बहुत अधिक संख्या में लोगों 
को भी प्रभावित करती है । आप्रवासी लोग अपने मूल को नगर के अपेक्षाकृत बहुत सीमित क्षेत्र में इकट्ठाहोकर 
देश की जनसंख्या औरजिस देश में वे आकर बस रहें हैं , रहना पड़ता है । यह जनसाधारण के लिए एक नया 
वहां की जनसंख्या -- दोनों को प्रभावित करते हैं । उदा- सामाजिक अनुभव है । कृषि अर्थव्यस्था से युक्त अधि 
हरण के लिए सन् 1850 और 1900 के बीच आयरलैंड से संख्य विकासशील देशों की जनसंख्या मख्यतः ग्रामीण है 
संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने के लिए इतनी अधिक और इसके विपरीत विकसित देशों एवं औद्योगिक देशों 
संख्या में लोग चले गए कि आयरलैंड की जनसंख्या 80 में अधिकतर लोग नगरों और शहरी, बस्तियों में रहते 
लाख से घटकर 40 लाख रह गई और वहां की जन्मदर हैं । 
बहुत ही कम हो गई । 

नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का अलग - अलग जीवन 
जनसंख्या में लिंग संरचना का अपना महत्व है । यह होता है और उनकी समस्याएं एक - दूसरे से बहुत भिन्न 
जनसंख्या की वृद्धि अर्थात अगली जनन दर को प्रभावित होती हैं । उदाहरण के लिए एक शहर जैसे बढ़ता है उसकी 
करती है । जनन- अनुपात एक ऐसा माप है जिससे यह यातायात , जलापूर्ति , मल -मूत्र के निकास और कडा 
ज्ञात होता है कि स्त्रियों की वर्तमान पीढ़ी का स्थान कचरा को समाप्त करने संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जाती 
गर्भ -धारण कर सकने वाली लड़कियों द्वारा किस दर से हैं । कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं और 
लिया जा रहा है । जनन दर के आंकलन द्वारा भविष्य उनका रासायनिक स्रोत वायू और जल को प्रदूषित 
में जनसंख्या के रुख का पूर्वानुमान लगाया जाता है । स्त्री करता है । नगरीय जीवन से उत्पन्न अनेक तनावों के 
तथा पुरुष की जनसंख्याओं का अनुपात सामान्यतः एक - कारण अनेकों मानसिक व्याधियां पैदा हो जाती हैं जो 
सा होता है । परन्तु कभी-कभी युद्ध के कारण स्त्री -पुरुष ग्रामीण जीवन में विरले ही देखने को मिलती है । नगरीय 
अनुपात में संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि युद्ध में अधि - क्षेत्र का प्रसार एक अन्य समस्या है जो क्षेत्र की आत्म 
कतर पुरुष मारे जाते हैं । इसके अतिरिक्त अधिकांश देशों निर्भरता को कम कर देता है । 
में उच्च आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक इसके दूसरी ओर नगरों में दूकानों, बड़े- बड़े स्थायी 
होती है क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा प्राय: अधिक बाजारों, आमोद- प्रमोद एवं मनोरंजन करने तथा अच्छी 
समय तक जीवित रहती हैं । 

अच्छी सामाजिक सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं 

जो ग्रामों में उतनी अच्छी नहीं होती । नगरों में ग्रामों 
नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या 

की अपेक्षा काम मिलने के अधिक अच्छे अवसर मिलते हैं 
किसी देश की जनसंख्या को मुख्यत: दो श्रेणियों और यहां पैसा पैदा करना अधिक आसान है । इन्हीं सुवि 
अर्थात नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में बांटा जाता धाओं के कारण लोग बड़ी संख्या में ग्रामों से नगरों में 
है । अभी हाल तक विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या रहने के लिए लगातार आ रहे हैं और इसका परिणाम यह 
में ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य था । लगभग सारी हआ है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने का काम छोड़ 
ग्रामीण जनसंख्या गांवों में रहती थी और उसके 90 % दिया गया है । ग्रामों में जितने ही कम लोग रहेंगे वह 
लोग कृषि कार्यों से अपनी जीविका चलाते थे । उस समय उतना ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेगा, लोगों को उत्तनी ही 
के छोटे - छोटे नगरों का ग्रामों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं कम सेवाएं मिलेंगी और नगर तथा ग्राम के बीच की 
पड़ता था । उसके बाद लगभग एक शताब्दी से भी अधिक विषमता उतनी ही बढ़ती जाएगी । जिन क्षेत्रों में ग्रामीण 
समय से प्रायः सभी देशों में जनसंख्या का रुख नगरीकरण जनहास के साथ कृषि के यांत्रीकरण एवं उसके युक्ति 
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संगत ढंग से विकास द्वारा आमदनी के स्त्रोत बढ़ाए गए है उद्योग अथवा धंधों में काम करके ही चलाता है । विभिन्न 
वहां अच्छे परिणाम निकले हैं । लेकिन अधिकाश ग्रामीण प्रकार की ये रोवाएं , उद्योग तथा धंधा ही मानव के लिए 
क्षेत्रों में जनसंख्या के घटने पर लोगों का जीवन स्तर विविध व्यवसाय हैं । प्रत्येक व्यवसाय में एक विशिष्ट 
गिरा है । 

प्रकार की मानवीय क्रिया की जाती है । अति आवश्यक , 
भारत एक अत्यन्त पुराना कृषि प्रधान देश है , अतः आरामदेय एवं प्रसाधन वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्य 
यहां ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य है । भारत की लगभग बड़े पैमाने पर मिट्टी , खनिज तथा प्रकृति के अन्य साधनों 
80 % जनसंख्या गांवों में रहती है । प्रत्येक गांव कुछ का प्रयोग करता है । अतः प्रत्येक प्राकृतिक साधन के 
कच्चे मकानों का एक समूह है । गांव में और उसके आस - उपयोग में मानवीय अनुक्रिया अलग - अलग होती है । 
पास सफाई पर बहत कम ध्यान दिया जाता है । जिन जिन व्यवसायों द्वारा मनुष्य अपना जीवन -यापन 
कुओं से प्रायः पीने का पानी निकाला जाता है, वे अधिक - करता है , उनको दम श्रेणियों में बांटा गया है । आखेट , 
तर उथले, कच्चे, खले और गाव के तालाब के निकट स्थित वस्तु- संग्रह, मत्स्य ग्रहण , खनन , लकड़ी काटना , पशू 
होते हैं । इससे उनका पानी दापित हो जाता है और ऐसा चारण , सस्य उत्पादन ,निर्माण उद्योग , यातायात , व्यापार 
जल पीने से पेट तथा शरीर के अन्य भागों में कई बीमा - और प्रशासन , व्यवसाय के मुख्य प्रकार हैं । ब्रिटेन , फ्रांस , 
रियां पैदा हो जाती हैं । अतः भारतीय ग्रामों की आर्थिक जर्मनी , संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और बेल्जियम 
दशा अधिकतर पिछड़ी हुई है । 

जैसे विकसित देशों में लोगों के प्रमुख व्यवसाय व्यापार 
भारत की कुल जनसंख्या के केवल 200/ ही नगरों और वाणिज्य तथा उद्योग हैं । इसके विपरीत कृषीय सम 
में रहते हैं । भारत में नगरीकरण के विकास की गति इतनी दायों औरविकासशील देशों , जैसे अफ्रीका के देश , भारत , 
धीमी होने का मुख्य कारण यह है कि भूतकाल में भारत चीन, पाकिस्तान , बंगला देश, बर्मा, थाईलैंड , आदि 
का औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ था । भारत के देशों में अधिसंख्य लोगों की जीविका के मुख्य साधन 
अधिकांश नगर प्रशासन , व्यापार तथा वाणिज्य , उद्योग फसलें पैदा करना, मछली पकड़ना , शिकार करता, पशु 
और शिक्षा के केन्द्र हैं । प्राचीन काल में अधिकतर नगरों चराना और वनों में लड़की काटना हैं । 
का विकास उनकी सैनिक महत्व की स्थिति होने या उनके भारत परम्परागत एक कृषि प्रधान देश है और यहां 
द्वारा प्रशासनिक व्यापारिक या धार्मिक कार्य करने के की 80 % जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र 
परिणामस्वरूप हुआ था । निर्माण उद्योगों के विकास के कृषि पर निर्भर है । आज कल भारत में लोगों को 
साथ नए - नए नगर जन्म ले रहे हैं और वर्तमान नगरों की अन्य व्यवसायों, जैसे निर्माण , खनन , भवन निर्माण , 
सीमाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में सामा - यातायात एवं शिक्षा आदि में काम दिलाने के लिए अधि 
जिक सुविधाओं की कमी, काम मिलने की कम सम्भाव - काधिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं । अत: यह आशा 
नाएं और शिक्षा संबंधी सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी की जाती है कि निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या 
के कारण गांवों से लोग बड़ी संख्या में शहरों में रहने आ की व्यवसायिक संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन सामने 
रहे हैं । अतः स्वतंत्रता के बाद भारत के भी नगर बड़ी आए और जिसके परिणामस्वरूप लोगों का अनुपात 
तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की जनसंख्या में नगरीय प्राथमिक व्यवसायों की अपेक्षा द्वितीयक एवं तृतीयक 
एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात द्रुत गति से बदल व्यवसायों में अधिक होगा । 
रहा है । 

विभिन्न समुदायों की आयु-लिंग, व्यवसायिक , नगर 

ग्रामीण एवं साक्षरता संबंधी संरचनाएं किसी देश की 
जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना 

जनसंख्या के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । वे 
जनसंख्या की संरचना को व्यवसायों के अनुसार भी लोगों की संख्या से कहीं अधिक एक समुदाय , वर्ग या 
अध्ययन किया जाता है । मनुष्य अपनी जीविका किसी सेवा, समाज की विशेषताओं को समझने में मदद देती हैं । जन 


जनसंख्या और बस्तियां 
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संख्या के आंकड़े से बढ़कर हर समाज की विशिष्ट जन - है कि आस्ट्रेलिया अल्प आबाद है । परन्तु यूरोपीय लोगों 
संख्यकीय संरचना, उसके रहन - सहन का ढंग , उसकी के बसने के पूर्व आस्ट्रेलिया सम्भवत: अल्प आवाद नहीं 
अपशिता एवं अदक्षता की समस्याएं और उसके ऊपर था , क्योंकि उस समय की आदिवासी जनसंख्या को 
बच्चों और वृद्धों अर्थात आश्रित जनसंख्या का बोझ आदि आज के समान यहां के साधनों का ज्ञान नहीं था । 
बातें बहुत विचारणीय होती हैं । भूगोल में रुचि रखने इसी प्रकार आज की तकनीकी के संदर्भ में मध्य एशिया 
वाले हर व्यक्ति को इन सभी कारकों का सूक्ष्म से मूक्ष्म अल्प आवाद है । यहां विशाल खनिज संपदा है, जो 
अध्ययन करना चाहिए क्योंकि किसी समाज में जीवन की । 

औद्योगिक विकास में मदद दे सकती है । इसीलिए 
गुणता इन्हीं कारकों पर आधारित होती है । 

सोवियत संघ की सरकार इस विरल जनमंच्या बाले 

प्रदेश में लोगों को आकर बमने का लोनाहन दे रही है । 
अनुकलतम जनसंख्या 

परन्तु प्राचीन काल में मध्य एशिया में चरवाहे रहते थे 
किसी देश की जनसंख्या के आकार उसके वितरण जो यहां की खनिज मंगना और आजको आवनिक 
एवं उसकी विविध संरचना को देश में उपलब्ध प्राकृतिक तकनीकी को बिल्कुल नहीं जानते थे । जिन साधनों का 
साधनों और उसके लोगों द्वारा उत्पादन के लिए अपनाई उन्हें ज्ञान या उनका उन्होंने मन कोणकिया और एक 
गई विभिन्न तकनीकों के संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए । समय irमा आया कि उनके सात साधन समाप्त होने 
किसी क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों के उपयोग की सीमा और लगे । इसके परिणामस्वरूप उन्होंने आस -पास के अधिक 
उनके प्रयोग करने की विधियां उस क्षेत्र के अत्यधिक संपन्न क्षेत्रों जैसे भारत , चीन और यूरोप पर कई बार 
आबाद अथवा अल्प आबाद होने का एक मापदंड है । हमले किए और वहां के लोगों की खब लुटा । इन प्रदेशों 
जब एक देश में वहां की जनसंख्या और वहां के उपलब्ध में , साधनों की अधिकता के कारण बहुत से हमलावर 
साधनों के बीच एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो जाता बस गए । अतः कोई देश अल्प आबाद है अथवा अत्यधिक 
है तो लोगों की उस संख्या को उस देश की अनुकलतम । आबाद, इसका विश्लेषण उस देश के आर्थिक विकास की 
जनसंख्या कहते हैं । 

अवस्था के अनुसार करना चाहिए । 
अनुकूलतम दशाएं तभी बनी रह सकती हैं जब 

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का विकास कार्यों पर 
जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार नए -नए साधन जुटाए 

प्रभाव 
जाएं । भूमि पर काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि 
एक विशेष सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है । विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या की 
इस अनुकलतम जनसंख्या के पहुंच जाने के बाद यदि तीव्र वृद्धि के कारण अनेक सामाजिक - आर्थिक समस्याएं 
जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो यह उत्पादन में वृद्धि , घटती पैदा हो गई हैं । जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि बहुत ऊंची 
हुई दर से करेगी और अंततः प्रति व्यक्ति उत्पादन गिर है वहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ( इसमें मुख्यतः 
जाएगा । एक ही साधन आधार पर निर्भर करने वाले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं ) अपेक्षाकृत बहुत 
लोगों की संख्या ज्यों - ज्यों बढ्ने लगेगी त्यों -त्यों व्यक्ति छोटी श्रमजीवी जनसंख्या पर पूर्णतया आश्रित होता है । 
स्वयं गरीब होता जाएगा । 

इसके साथ ही बच्चों की इस विशाल जनसंख्या को 
___ इसके दूसरी ओर एक प्रदेश के समस्त साधनों को शिक्षा , स्वास्थ्य , पोषण, मनोरंजन आदि सामाजिक 
पूरी तरह विकसित करने के लिए वहां यदि पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य पर बहुत भारी 
जनसंख्या नहीं है , तो भी लोगों का जीवन स्तर नीचा बोझ पड़ता है । बहुत से अल्प विकसित देशों में जनसंख्या 
होगा । आस्ट्रेलिया की औसत जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति की वृद्धि के कारण लोगों को रोजगार मिलना बहुत 
प्रति वर्ग किलोमीटर है । अतः इस नाते और साथ ही कठिन हो जाता है । अत्यधिक आबाद ग्रामीण क्षेत्रों से 
देश की विशाल संपदा को ध्यान में रखकर हम कह सकते लोग नगरों की ओर भागते हैं और वहां काम मिलना 
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प्राय: और भी कठिन होता है । नगरों की जनसंख्या करती है । प्रत्येक नगर अथवा गांव में मन्दिर , मस्जिद 
अत्यधिक हो जाने से यहां रहन- सहन की दशाएं और भी गुरुद्वारा, गिरजाघर , समुदायघर आदि कुछ इमारतें , 
खराब हो जाती हैं । 

सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं । इन 
___ अत्यधिक आबाद देशों में लोगों का जीवन -स्तर इमारतों के प्रकार और उनकी संख्या - बस्तियों को 
नीचा होता है । घरों की समस्या बिकट हो जाती है विशिष्टता प्रदान करते हैं । 
और में गंदगी और अतिसंकुलता बढ़ जाती है । बस्तियों को प्रायः नगरीय और ग्रामीण श्रेणियों के 
अन्नवाफातथा पोषण का स्तर निम्न होता है अंतर्गत बांटा जाता है । नगरीय और ग्रामीण बस्तियों 

D , मन मायाममनाएं बीमारियों में आधारमत अंतर यह है कि नगरीय बस्तियों में 
ने १ 

विकाग की नई नई अधिकांश लोगों का गवसाय निर्माण - उद्योग , व्यापार, 

न होता कि अधिकतर बाणिज्य एवं प्रशासन होता है । इसके दूसरी ओर ग्रामीण 
: - मारी मगनी करना पसन्द करते है । बस्तियां अर्थात गावों में अधिसंख्य लोगों की जीविका का 
iii का सामनीकार नहीं करते । मुख्य साधन कृषि है । कुछ गांवों में कुछ अन्य व्यवसाय , 

तित अत्यधिक आबाद देशों में निर्माण जैसे मछली पकड़ना, लकड़ी काटना , खान खोदना या 
गों का विकास करना कठिन होता है, क्योंकि यहां पशु चराना भी पाए जाते है, परन्तु ऐसे ग्रामों में वाणिज्य , 
स्थानीय पूगी , कुशल श्रमिक और आधुनिक तकनीक दुकानों के स्थल या बाजार और उद्योगों की कमी पाई 
की कमी तथा गरीब होने के कारण लोगों में औद्योगिक जाती है । 
उत्पादों को खरीदने की क्षमता कम होती है । इस 
प्रकार जनसंख्या की तीन वद्धि किसी देश के कृषि एवं 
जी 

नगरीय नस्तियां 

न 
औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव डालने के साथ वहां के नगरीय बस्तियों को उनकी जनसंख्या - आकार और 
लोगों का जीवन स्तर गिराती है । यदि अल्प आबाद देशों उनके कार्यों के अनुसार पारिभाषित किया जाता है । 
की जनसंख्या में तीन वृद्धि होती है , तो यह शुरू में वहां नगरीय बस्ती में कृषि , मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना, पशु 
के आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है, परन्तु कुछ चारण आदि जैसे ग्रामीण वस्तियों के व्यवसाय नहीं 
समय बाद जनसंख्या विस्फोट होने पर यहां भी गरीबी । अपनाए जाते । यहां लोगों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं 
और निम्न जीवन -स्तर फैलने लगता है । 

निर्माण उद्योग, व्यापार और प्रशासन तथा सेवाएं होती 

हैं । इस प्रकार नगरीय बस्ती एक ऐसा वास -स्थल है 
बस्तियाँ और उनके प्रकार जिसके अधिकांश निवासी अपना सारा काम निर्मित 

क्षेत्र के भीतर करते हैं । यह एक संहित वास-स्थल भी 
मानव भूगोल में बस्तियों का अध्ययन बहुत ही मह - है जिसमें प्राथमिक व्यवसायों , विशेषतया कृषि को छोड़ 
त्वपूर्ण है । इसका कारण यह है कि किसी प्रदेश का कर विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक संरचना पाई जाती 
वर्तमान स्वरूप मानव और वातावरण के विविध संबंधों है । ऐसी बस्तियों को प्राय: नगर या शहर के नाम से 
को प्रदर्शित करता है । बस्तियों का जन्म एवं उनका पुकारा जाता है । 
विकास एक लम्बी अवधि में हुआ है और बस्तियों की नगरों की स्थिति हमेशा यातायात मार्गों के मिलन 
स्थिति , प्रतिरूप तथा बिन्यास के अध्ययन द्वारा हम बिन्दु पर होती है । नगर ऐसे स्थान पर स्थित हो 
मालूम कर सकते हैं कि मनुष्य ने प्रारंभ से अब तक सकते हैं , ( 1 ) जहां विभिन्न दिशाओं से सड़कें आकर 
आसपास की भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया । इसके नदी के पार करने के स्थान , पर्वतीय दरें, किसी बड़ी 
अतिरिक्त बस्तियां मनुष्य के समाज के सांस्कृतिक , झील के शीर्ष या किसी नदी की नाव्य सीमा पर आकर 
धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजों को भी प्रतिरूपित मिलती है, ( 2 ) जहां नदी मार्गों का संगम हो या नदी 
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के मुहाने पर जहां तटीय यातायात और नदी यातायात लिए स्थल सेना, नौ सेना एवं वाय गना : : : 
दोनों आकर मिलते हों , ( 3 ) जहां प्रमुख यातायात मार्ग जिस स्थल पर गनिकों के रहता . .. ", , 
आकर मिलते हों , समुद्री व्यापार के लिए पोताधर अन्याय एवं प्रशिक्षण के नि 

: । . . 
संबंधी पर्याप्त सुविधाएं हों तथा नगर के विकास के प्राय: कैन्टन मन्द कहते हैं । प्रतिरक्षा 
लिए पर्याप्त स्थान हों , तथा ( 4 ) जहां विभिन्न दिशाओं खेल -कूद भी महसपूर्ण र १५ : : 

. 
से रेल मार्ग आकर मिलते हों । इस प्रकार की स्थितियों पोरस , जीमधूर, अमा 

::; is : 10 
का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कच्चा और तैयार माल रक्षा नगरों को जल उदास 
आसानी से बाजारों तक लाया जा सकता है । इसके 
साथ ही ऐसी स्थिति के नगरों में विभिन्न प्रकार का कार्य , भी होते हैं । इन rani . THE 
उत्पादन बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है और वह शिक्षा के विकाको जनकाती 
थोड़ी- थोड़ी मात्रा में नगर के आस-पास के क्षेत्रों में हैं । 
वितरित किया जाता है । इस प्रकार नगर कच्च और ( i ) विश्वविद्यालय और महा 
तैयार माल के संग्रह एवं वितरण के केन्द्रों का काम विद्यालयोन मार सिक्तिनाने के मैदान , 
करते हैं । 

पुस्तकालय , छानबास एक दुकानों के स्थल होते हैं । 

कहीं-कहीं विश्वविद्यालय नगर के साथ मिले होते हैं , जै 
नगरों के प्रकार्य 

अलीगढ़, रुड़की , आगस आदि , लेकिन बहुत से शैक्षिक 
__ नगरों को उनके प्रकार्यों के आधार पर अलग -अलग नगरों में शिक्षा के मशल मृग नगर से बाहर होते है , 
श्रेणियों में बांटा जाता है । नगरों के प्रकार्य प्रशासनिक , जैसे कैम्झिज , आक्सफोर्ट , हावं , शान्तिनिकेतन , मन्त 
औद्योगिक , सांस्कृतिक, प्रतिरक्षा संबंधी अथवा धार्मिक हो । नगर आदि । 
सकते हैं । नीचे के अनुच्छेदों में नगरों का उनके प्रकार्य ( ii ) कुछ गरी कार्य मयत: कला हवं 
अनुसार विवरण दिया जा रहा है : 

मनोरंजन होता है । यहा आमोद- मीद के अनक भास 
प्रशासनिक नगर : देशों और राज्यों की राजधानिया होते हैं । बहा अशावियेटर , ओपेरा तथा गैलरीज 
तथा जिलों एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यालय या कला भवन होते । भूमध्य र तट " KA 
प्रशासनिक नगरों के अन्तर्गत आते हैं । लन्दन , इस्लामा - के दक्षिण में स्थित मोनाको और संयुक्त राज्य अमरिका 
बाद, ओटावा, कैनबरा , दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासनिक कामयामी मगर मनोरंजन केन्द्र है । हालाष्ट और 
नगरों के कुछ उदाहरण है । प्रशासनिक नगरों का मुख्य बम्बई नगर चलचित्र बनाने के प्रमुख केन्द्र हैं । 
संबंध जन प्रशासन से होता है और यहां बहुत सी ( iii ) चामिक नगर कई प्रकार के होते हैं । 
सरकारी इमारतें , मंत्रालयों के दफ्तर, सरकार के वे धामिक गुरुओं बास -स्थल भी हो सकते हैं जैसे रोम 
विभिन्न विभागों जैसे रेल , डाक - तार, बैंक , न्यायालय ( वेटिकन सिटी ) जो पोप का मुख्यालय है और तिब्बत 
आदि के मुख्यालय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के में लाहसा जो कभी दलाई लामा का निवास स्थान था । 
मुख्यालय होते हैं । इन नगरों में सरकारी कार्यालयों बहुत से धार्मिक नगर तीर्थ स्थान होते है, जैसे जेरुसलाम , 
तथा अन्य दफ्तरों में काम करने वाले बहुत से अधिकारी मक्का , हरिद्वार, वाराणसी, अजमेर आदि । तीर्थ स्थानों 
एवं कर्मचारी रहते हैं । नवीन निर्मित प्रशासनिक में अनेक पूजा स्थान ; धार्मिक पुस्तकों , चित्रों एवं वस्तुओं 
नगरों में योजनानुसारनिर्माण कार्य होता है और इनमें को बेचने की अनेक दुकानें ; तीर्थ यात्रियों के ठहरने 
दश्यभूमि को सुन्दर बनाने में विशेष बल दिया जाता के लिए अनेक धर्मशालाएं एवं होटल आदि होते । 

संग्रह केन्द्र : संग्रह - केन्द्रों के अन्तर्गत खनन , मत्स्य 
प्रतिरक्षा नगर : बहुत से देश अपनी प्रतिरक्षा के और लकड़ी काटने के केन्द्र आते हैं । इन नगरीय केन्द्रों 
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करना है । 


में युद्ध सामग्री संग्रह की जाती और उसे कारखाना में कारखानों की ऊंची-ऊंची चिमनियां दूर से ही देखी जा 
भेजने से पूर्व आंशिक रूप में संसाधित किया जाता है । सकती हैं । जिन नगरों में बिजली की वस्तुओं या सूती 

(i) खनन केन्द्र मुख्यतः सोना और चांदी जैसी बहु- वस्त्र का उत्पादन होता है वे अधिक साफ -सुथरे दिखाई 
मूल्य धातुओं या लोहा, तांबा , टिन, अल्यूमीनियम , और देते हैं । उत्पादन के नगरों में श्रमिकों के रहने के लिए 
जम्ता जैसी औद्योगिक धातुओं या कोयला, पेट्रोलियम मकान , बड़े- बड़े गोदाम , वेयर हाऊस , बैंक एवं व्यापार 
और प्राकृतिक गैस जैसे ग्लानिज इंधनों पर निर्भर करते स्थलों की सुविधा होती है । इनके कारखानों को कच्चा 
हैं । खानों वाले ये नगर एक प्रकार से छोटी - छोटी माल लाने और वहां से निर्मित माल ले जाने की सुविधा 
बस्तियों के समूह होते है जिनका मुख्य कार्य खनन किया एवं यातायात के अच्छे-अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं : 
में संलग्न लोगों की सेवा करना है । जोहन्सवर्ग , काल - जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला , अहमदाबाद , बड़ी । 
गी , कलगार्डी, कोलार, रानीगंज, झरिया खेतड़ों आदि सूरत , बंमिग्घम , पिट्सबर्ग , आदि उत्पादन नगरी 
खनन -नगरों के कुछ उदाहरण है । 

कुछ उदाहरण हैं । 
( ii ) मत्स्य पत्तन भी एक प्रकार के मंग्रह केन्द्र 

वितरण केन्द्र : मंडी या बाजार नगर, पत्तन ! 
है जो मछलियों के संग्रह , संसाधन और उनके वितरण विलीन 

वित्तीय नगर वितरण केन्दों के अंतर्गत आते हैं । इन 
का कार्य करते हैं । इन केन्द्री पर मछली उद्योग स नगरों का मख्य कार्य कच्ची या निमित्त वस्तओं का एक 
संबंधित सभी कार्य - जैसे मछलियों को उतारने- बढ़ाने , 

स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण अथवा वितरण 
हिलाने, सुखाने, सफाई करने , डिब्बा बन्दी करने , जमाने , 
और उनसे उर्वरक बनाने आदि की सुविधाएं उपलब्ध 

(i ) बाजार नगर या मंडी में मुख्यतः दुकानें और 
होती हैं । सीटिल , हैलीफैम , नीम्सबी , नोवा रकोतिया , 

व्यापारी होते हैं । इनके अलावा यहां बैंक , कार्यालयों 
एबरडीन , कालीकट , कोचिन , पांडिचेरी, आदि मतस्य 

एवं स्टाक एक्सचेंजों तथा बीमा कम्पनियों और अन्य 
नगरों के उदाहरण है । 

वित्तीय संगठनों के कार्यालय भी होते हैं । हापुड़ , मोगा , 
(ii ) काटकरीद नगर में आसपास के वनों से 

भुजफ्फर नगर, चंदौसी , मेरठ आदि बाजार नगरों के 
लकड़ी के लट्ठे रेल या ट्रक द्वारा या नदी द्वारा बहाकरः 

उदाहरण हैं । 
गाए जाते हैं । इन नगरों का मुख्य कार्य लट्ठों का संग्रह , 
लकड़ी को आंशिक रूप में संसाधित करना और काटकर 

( ii ) पत्तन नगर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापा 
विभिन्न आकार के तख्ते बनाना है । इन नगरों में अनेक 

रिक एवं वितरण केन्द्र हैं । इन नगरों में पत्तन संबंधी 
आरा मिलें होती हैं और कुछ में कागज और कागज की 

सारी सुविधाएं - ---डॉक , वेयर हाऊस , आयात-निर्यात करने 
लुगदी बनाने के कारखाने भी होते हैं । कनाडा में ग्रेडफाल 

बाली कम्पनियों के दफ्तर आदि एवं सुव्यवस्थित याता 
और कार्नरवूक तथा भारत में नेपा नगर, काठगोदाम 

यात की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । टोकियो, हांगकांग , 

या 
तथा हलद्वानी काष्ठ नगरों के कुछ उदाहरण हैं । 

न्यूयार्क , लन्दन, बम्बई, कलकत्ता, सिंगापुर, आदि पत्तन 
उत्पादन केन्द्र : उत्पादन के केन्द्र मुख्यत : वे नगर नगरी के कुछ उदाहरण हैं । 
हैं , जहां विशाल पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का ( iii ) वित्तीय नगरों में व्यापार अथवा वस्तुओं 
उत्पादन होता है । नगर का आकार दृश्यभूमि और के वितरण की अपेक्षा वित्तीय क्रियाएं अधिक महत्व 
उसका नियोजन मुख्यतः निर्माण उद्योग के आकार- पूर्ण होती हैं । इन नगरों में मुख्यत : सट्टा बाजार, शेयर 
प्रकार पर निर्भर करता है । उदाहरण के लिए पिट्टस - के खरीदने-बेचने के केन्द्र , नीलामी घर, बैंक , बीमा 
वर्ग और जमशेदपुर नगरों में मूलतया इस्पात का उत्पादन कम्पनियां , स्टाक एक्सचेंज, धन का लेन - देन करने वाली 
होता है, अतः इन नगरों में बड़े - बड़े इस्पात के कारखाने समितियां , व्यापारिक एवं ट्रेवल एजेन्सियों के कार्यालय 
हैं । इन नगरों में धुएं की विशाल मात्रा निकालती हुई होते हैं । जर्मनी में फेंकफर्ट , स्विटजरलैंड में ज्यूरिख , 
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जनसंख्या और बस्तियां 


नीदरलैंड में एमस्टरडम और लेबनान में बैगा वित्तीय य .. . भीम मला या छोटा गांव, नग 
नगरों के कुछ उदाहरण हैं । 

रीय ग्राम , कस्बा , नगर और महानगर में बांटा जाता 
विनोदप्रिय नगर : जिन नगरों का प्राकृतिक है । 
वातावरण बहुत ही मनोहारी होता है औरजिसके कारण कुछ मकानों के एक समूह को पल्ली या छोटा गांव 
पर्यटक वहां बड़ी संख्या में मनोरंजन करने आते हैं , कहते हैं और इसमें 100 से अधिक लोग नहीं रहते । 
वे विनोदप्रिय नगर कहलाते हैं । विनोदप्रिय नगरों में पल्ली में बहुत कम सेवाएं उपलब्ध होती हैं । यहां सम्भ 
स्वास्थ्यप्रद खनिज जल के स्रोत , मनोरंजन के लिए समद्र वत : चाय और आटा -दाल बेचने की एक दुकान हो 
का सुन्दर किनारा, चढ़ने का आनन्द लेने के लिए ऊंचे सकती है । डाकखाना, गिरजाघर , मस्जिद या मंदिर या 
पर्वत, हिमानियां या भ्रमण के लिए सुन्दर- सुन्दर दृश्य पंसारी अथवा विमाती की दुकान पल्ली में नहीं पाई 
या स्केटिंग स्थल हो सकते हैं । विनोदप्रिय नगरों में जाती । वास्तव में पल्ली में लोग ग्राम में काम करने 
बहत से होटल, स्केटिंग रिक , स्केटिंग और पर्वत पर जाते है । 
चढने का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल, थियेटर , सिनेमा , संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नगरीय ग्राम में 60 
नाइट क्लब , बच्चों के खेलने के लिए खुली भूमि और से 70 मकान और इमारतें होती हैं । इनमें पेट्रोल पम्प , 
स्मृति उपहार खरीदने के लिए दुकानों की सुविधाएं जलपान गृह , एक या दो पंसारी की दुकानें और एक 
होती हैं । ये नगर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं । लिफ्ट आदि को मिलाकर एक छोटा सा संकुल होता है । 
इसलिए इनको पर्यटक केन्द्रों के नाम से पुकारा जाता ऐसा नगरीय ग्राम पल्ली से अधिक बड़ी बस्ती की सेवा 
है । दार्जिलिंग, नैनीताल , मंसूरी, कोबलाय बीच ,मियामी करता है । 
बीच , वेनिस आदि विनोदप्रिय नगर के कुछ उदाहरण हैं । 2500 की जनसंख्या वाली बस्तियों को कस्बा 

निवास नगर : कुछ नगरों का मुख्य कार्य विशाल कहते हैं । कस्बे में पल्ली और गांव से अधिक सेवाएं उप 
शहरी जनसंख्या को निवास- संबंधी सारी सुविधाओं को लब्ध होती हैं । यहां डाक्टर, दांत के डाक्टर, ड्राई क्ली 
प्रदान करना है । ऐसे नगर अधिकतर बड़े-बड़े नगरों के नर, विभिन्न प्रकार के स्टोर और दुकानें , बैंक , पोस्ट 
सीमान्तों पर उपनगरों, कस्बों या गांव के रूप में होते आफिस आदि की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । ये सेवाएं 
हैं । फरीदाबाद, शाहदरा , सोनीपत , नरेला , नांगलोई और पल्ली या नगरीय ग्राम में नहीं मिलती अतः कस्या इनसे 
गाजियाबाद ऐसे ही नगर हैं जो दिल्ली के चारों ओर अधिक बड़े क्षेत्रको सेवा प्रदान करता है । इस प्रकार 
स्थित हैं । 

हम कह सकते हैं कि कस्बा वह बस्ती है जो पल्ली और 
ऊपर दिए गए नगरों के अतिरिक्त बहुत ऐसे बड़े - नगरीय ग्राम से अधिक सेवाएं प्रदान करता है । 
बड़े नगर हैं जो लगभग सभी प्रकार्य करते हैं । ऐसे नगरीय पदानुक्रम में कस्बे से बड़ा नगर, नगर से 
नगरों में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं । अत: बड़ा महानगर और महानगर से भी बड़ा सन्नगर होता 
इन नगरों को विविध प्रकार्य के नगर कहते हैं । दिल्ली , है । इनका विभाजन या पदानुक्रम जनसंख्या के आधार 
लन्दन, न्यूयार्क , टोकियो, पेरिस आदि विश्व के वे बड़े- पर न करके , उनके द्वारा बढ़ते हुए क्रम से दी जाने वाली 
बड़े नगर हैं जिनके बहुत से प्रकार्य है । अत : इन नगरों सेवाओं के आधार पर किया जाता है । सन्नगर व्यापार 
को किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता । और वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केन्द्र होता है जो विविध 

प्रकार की सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है । इसका सेवा 
नगरीय पदानुक्रम 

प्रदान करने का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है । 
बस्तियां - - मकानों की संख्या , उनमें रहने वाले 

नगरों की संरचना 
लोगों और परिवारों की संख्या तथा उपलब्ध सेवाओं के 
अनुसार विभिन्न आकार की अर्थात छोटी- बड़ी होती हैं । नगर इमारतों तथा लोगों के अव्यवस्थित समूह 
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नहीं हैं , वरन् उनमें प्रकार्यात्मक संरचनायें होती है । ये प्रकार्यात्मक क्षेत्र एक दूसरे के किनारे स्थित हैं और 
सरचनाएं क्षैतिजतल या स्थानिक विस्तार में इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे में जाने पर एक क्षेत्र का कार्य शनैः 
संगठित होती है कि वे अलग - अलग कार्य करती हैं । शनैः समाप्त होकर दूसरे में विलीन हो जाता है । 
यदि एक क्षेत्र या संरचना का काम वस्तुओं के बेचने विभिन्न नगरों के खाके या विन्यास के अध्ययन से 

और खरीदने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करना है ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक नगर में एक केन्द्रीय क्षेत्र होता 
तो दूसरी संरचना उत्पादन के लिए स्थान देती है , तीसरी है जिसमें मुख्यतः नगर का मध्यवर्ती व्यापारिक क्षेत्र 
शिक्षा और चौथी निवास के लिए प्रर्याप्त सुविधा प्रदान शामिल होता है । दूसरा बाहरी क्षेत्र है जहां कई उप 
करती हैं । हर नगर का एक केन्द्रीय क्षेत्र होता है, जहां नगर और क्रय केन्द्र विकसित हो रहे हैं (चित्र 34 ) । 
भूमि का मूल्य सबसे ऊंचा पाया जाता है । इस केन्द्रीय आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के बीच एक ऐसा मध्यवर्ती 
क्षेत्र से दूर जाने पर भूमि का मूल्य घटता जाता है । क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा 
केन्द्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाएं और भूमि के सबसे सकती, परन्तु इस क्षेत्र में परिवर्तन की क्रिया सबसे अधिक 
ऊंचे दाम होने के कारण यहां रहने के लिए खुले विस्तृत होती है । इससे ज्ञात होता है कि नगरों में संकेंद्री संरचना 
भूभागों की कमी है । 

होती है । प्रो० बरजिस , ई० डब्लू ० के मतानुसार नगरों 
जब हम किसी नगर के संदर्भ में कहते हैं कि नगर में पांच संकेंद्रीय क्षेत्र होते हैं । सबसे अन्दर के क्षेत्र को 
का अमुक भाग बाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र है , दूसरा केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं । यह नगर का सबसे 
निवास का है, तीसरा मनोरंजन का और चौथा उद्योग महत्वपूर्ण भाग होता है । इसमें बड़ी- बड़ी दुकानें , कार्या 
का है, तो ऐसा कह कर हम नगर के विभिन्न भागों या लय, बैंक, सिनेमाघर, होटल और बहुमंजिलीय इमारतें 
संरचनाओं का कार्य बताते हैं । नगर के ये सभी पाई जाती हैं । यातायात की प्रमुख रेखाएं यहां आकर 


- 


उपनगर क्षेत्र : अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें , कुछ 
क्षेत्र, फल , फूल और सब्जी की कृषि के अंतर्गत , 
मध्यम जनसंख्या धनत्व 

उद्योग तथा कामगार क्षेत्र : मकान कामगारों के 
लिए , तंग सड़के , अधिक जनसंख्या घनत्व 

- केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र : दफ्तरों, दूकानों,बैंकों , 
अट्टालिकाओं, भोजनालयों तथा आमोद-प्रमोद 
के केन्द्रों का मुख्य संकेन्द्रण , जनसंख्या घनत्व अधिकतम 

संक्रमण क्षेत्र : कुछ व्यापारिक प्रकार्य , कुछ 
भोजनालय , सार्वजनिक भवन , कम आवास 
जनसंख्या घनत्व निम्न से मध्यम । 
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कृष्य भूमि 


बाहरी उपनगर : पथक आवासीय नगर, कृष्य 
भूमि मध्यम से निम्न जनसंख्या घनत्व 


चित्र 34 : नगरों के प्रकार्यात्मक क्षेत्र 
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मिलती हैं (चित्र 34 ) । 

अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भूमि 
केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र के चारों ओर एक संक्रमण पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं । अत : ग्रामीण बस्ती एक 
क्षेत्र पाया जाता है । इसमें आवासीय रूप विलुप्त होता प्रकार की कृषीय कार्यशाला है जिसका भूमि से गहरा 
हैं और उसका स्थान व्यापार तथा हल्के उद्योग लेते हैं । संबंध है । ग्रामीण बस्ती का आकार और इसका स्वरूप , 
यह नगरीय दुर्दशा, किराए के मकानों, गन्दी- बस्तियों काम के प्रकार , कृषि तकनीकों और भूमि उपयोग के 
और न्यूनतम सेवाओं का क्षेत्र है । 

अनुसार होता है । किसी ग्रामीण बस्ती की स्थापना और 
संक्रमण क्षेत्र के बाद कामगार के मकानों का क्षेत्र उसके विकास में पेय जल की पूर्ति , ऊंची भूमि , बाढ़ 
आता है, जिसमें मकान एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए सीमा से ऊपर शुष्क क्षेत्र, मकान बनाने की सामग्री की 
होते हैं और इनमें नगर के श्रमिकों के रहने के लिए उपलब्धता एवं प्रतिरक्षा संबंधी स्थिति आदि विभिन्न 
पर्याप्त जगह होती है ( क्षेत्र 3 ) । 

कारक महत्वपूर्ण भूमिकानिभाते है । 
क्षेत्र 4 के अंतर्गत नगर के सीमांतों की बस्तियां ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती हैं , ( 1 ) संहत 
और उपनगर आते हैं , जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते है । बस्तियां और ( 2 ) परिक्षिप्त बस्ती । 
यहां मकान पर्याप्त खुले , हवादार और दूर -दूर होते है । संहत बस्तियां : संहत बस्तियां मुख्यतः उपजाऊ 
यहां दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रय -केन्द्र मैदानों और नदी घाटियों में विकसित होती हैं । यहां 
विकसित होते दिखाई पड़ते हैं । 

उत्पादन इतना अधिक होता है जिस पर बड़ी जनसंख्या 
क्षेत्र 5 नगर का बिलकुल बाहरी सीमांत है जहां का भरण -पोषण आसानी से हो जाता है । इस प्रकार की 
केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र पंजीपतियों और अमीर लोगों बस्तियां किसी केन्द्रीय स्थल के चारों ओर विकसित 
के वैभवशाली मकान हैं और जहां वे रोज अपने अपने होती हैं और बाहर की ओर बढ़ती रहती हैं । मकान 
काम पर निजी वाहनों द्वारा आते-जाते रहते हैं । इस एक दूसरे से सटे हुए और उनमें रहने का स्थान बहुत 
क्षेत्र में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का मिलन होता है । कम होता है और गलियां बहुत संकीर्ण होती हैं । संहत 
नगरीकरण की वृद्धि के परिणामस्वरूप यहां छोटे- छोटे बस्तियों का आकार निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले 
ग्रामीण नगर विकसित हो जाते हैं । 

साधनों की प्रकृति और उनकी मात्रा पर निर्भर करता 
नगर के ये विभिन्न क्षेत्र स्थायी नहीं हैं , वरन वे है । जब भूमि - साधन कम और अच्छी किस्म के नहीं होते 
एक -दूसरे पर अपना प्रभाव डालकर बदलते रहते हैं । तो बस्तियां अर्थात् गांव छोटे होते है । उदाहरण के 
नगर का जैसे - जैसे विकास होता जाता है , सभी क्षेत्र लिए मरुस्थलों के सीमांतों पर एक संहत बस्ती में पांच 
बाहर की ओर बढ़ते रहते हैं । 

या छ: झोंपड़ियां पाई जाती हैं । इसके विपरीत अति 
नगर के बढ़ने के साथ पेयजल , यातायात , धरों के उपजाऊ भूमि पर बड़ी-बड़ी संहत बस्तियां विकसित 
कचरे को फेंकने गन्दी बस्तियों , जल , वायु और शोर होती हैं और उनकी जनसंख्या 500 से 1000 तक पाई 
प्रदूषण आदि से संबंधित समस्याएं भी बड़ी तीव्रता से जाती हैं । भारत के उत्तरी विशाल मैदान में बड़े- बड़े 
बढ़ती हैं और ये नगरवासियों के स्वास्थ्य और उनकी संहत गांवों का बाहल्य है । संहत बस्तियों में लोग अपनी 
कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं । इन समस्याओं रक्षा हिंसक पशुओं और डाकुओं से करने के साथ खेती 
को सुलझाने के लिए नगर प्रशासन भारी-भारी टैक्स के विभिन्न कार्यों में एक दूसरे को सहयोग देते हैं । फसल 
लगाता है , जिससे नगरीय जीवन बहुत महंगा हो जाता । को बोते और काटते समय वे एक - दूसरे को सहायता देते 
है और वह अनेक कुंठाओं से भरने लगता है । 

हैं , जिससे सारा काम समय पर समाप्त हो जाए । बाढ़ 

अथवा किसी अन्य दैवी प्रकोप के समय मिल- जुलकर 
ग्रामीण बस्तियां और उनके प्रकार 

समस्याओं का मुकाबला करते हैं । संहत बस्तियों के कुछ 
ग्रामीण बस्तियां उन लोगों का निवास स्थान है जो अवगुण भी हैं । इनमें प्राय : गंदगी बहुत होती है और जल 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


सड़क 


रेल लाईन 


निकास का ठीक प्रबंध नहीं होता , जिससे बस्तियों के ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप 
गड्ढे और नालियां कीचड़ तथा पानी से भरी रहती हैं । ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों में बडी विविधता है । 
ये दशाएं ग्राम - बस्तियों के स्वास्थ्य और उनकी कार्य 

वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं । ग्रामीण 
क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं । 

बस्तियों के प्रतिरूपों को पांच श्रेणियों में बांटा जाता है । 
परिक्षिप्त बस्ती : परिक्षिप्त बस्ती ऐसे क्षेत्रों में 

1. आयताकार प्रतिरूप 
पाई जाती हैं जहां किसान को अपने खेत पर रहना 

2. रैखिक प्रतिरूप 
आवश्यक होता है । ऐसी बस्तियां उच्च भूमि के क्षेत्रों में 

3. त्रिभुजाकार प्रतिरूप 
पाई जाती है , जहां किसान का मुख्य व्यवसाय पशुओं 

4. तारक प्रतिरूप 
को पालना है । विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में जहां खेत 

5 गोलाकार प्रतिरूप 
बहुत बड़े-बड़े होते हैं , वहां परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई 
जाती हैं । उदाहरण के लिए मध्य आस्ट्रेलिया , उत्तरी 
कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य में परिक्षिप्त बस्तियां 
अधिकता से पाई जाती हैं । 

परिक्षिप्त बस्तियां केवल विकसित देशों की ही 
विशेषता नहीं है । एशिया और अफ्रीका के देशों में भी 
ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं । अफ्रीका के दक्षिणी और 
पूर्वी भागों में यूरोपीय लोगों ने बड़े- बड़े बागान औन रैच 
लगाए हैं जहां परिक्षिप्त बस्तियां मिलती है । कभी- कभी 
अत्यधिक जनसंख्या भी परिक्षिप्त बस्ती के विकास में 

सड़क 4 
सहायक होती है । यदि गांव के कुछ लोग अन्यत्र कहीं 
रहने के लिए नयी- नयी बस्तियां बनाते हैं तो ये नयी 
बस्तियां ही परिक्षिप्त बस्तियां कहलाती है । इसी प्रकार 
लोगों के दलदली क्षेत्रों पा उच्च भूमियों के सीमांतों पर 
बसने से ऐसी बस्तियां विकसित हो जाती हैं । 

संहत और परिक्षिप्त बस्तियों के वितरण में बहत 
अंतर है । संसार के अधिकांश क्षेत्रों में संहत बस्तियां 

चित्र 35 : ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप 
पाई जाती हैं । इसके कई कारण है । पहला , मनुष्य 
अकेलापन पसंद नहीं करता और वह मिल - जुलकर रहना ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों को चित्र 35 
चाहता है । दूसरा, कृषि के कार्यों में बहुत से लोगों का से 39 में प्रदर्शित किया गया है । ग्रामीण बस्तियों का 
मिलजुलकर काम करना ज्यादा लाभ कर होता है । सबसे सामान्य प्रतिरूप आयताकार होता है । इस आकृति 
तीसरा हिंसक पशुओं और डाकुओं आदि से प्रतिरक्षा में गलियों मुख्यतः सीधी मिलती हैं और वे एक दूसरे को 
हेतु साथ -साथ रहना जरूरी है । चौथा , अधिकतर गांव समकोण पर काटती हैं । भारत के उत्तरी मैदान में गांव 
उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहां भूमि वनों से साफ मुख्यत: सड़कों के चौराहों पर विकसित होते हैं , वे इस 
की गई । प्रारंभ से ऐसी साफ की गई भूमि छोटे- छोटे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं (चित्र 35 ) । 
टकड़ों में थी । अत: बस्तियां संहत रूप में स्थापित हुई । ग्रामीण बस्तियों के रैखिक प्रतिरूप में मकान 
अत : संहत बस्तियों का जन्म अति प्राचीन काल से हुआ है । सड़कों रेलमार्गों या नदियों के किनारे अथवा किसी घाटी 
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उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां बस्तियां दो नदियों 
के संगम पर स्थापित की जाती हैं । ऐसी स्थिति में गांव 
का पार व प्रसार दोनों नदियों तथा उनके मिलन बिन्दु 


. 


- 


- 


- 


+ - + रेलमार्ग 
- - - सडक 

- नदियाँ 
-- - - नहर 

- बस्तियां 


चित्र 36 : ग्रामीण बस्तियों का रैखिक प्रतिरूप 
में बाढ़ सीमा के सहारे अथवा समुद्र तट के सहारे बने 
होते हैं (चित्र 36 ) । 


- - - सड़ 
- .. . बस्ती 


चित्र 38 : तारक आकृति के ग्राम 


- -- सड़कें 

ताल 


MA 


- 


- - 


बस्ती 


R 


+ + रेलमार्ग 
- - -- सड़कें 

नदियाँ 
RAS बस्तियाँ 


चित्र 37 : ग्रामीण बस्तियों का त्रिभुजाकार प्रतिरूप 

ग्रामीण बस्तियों का त्रिभुजाकार प्रतिरूप मुख्यतः 


चित्र 39 : गोलाकार प्रतिरूप के ग्राम 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


द्वारा प्रतिबन्धित हो जाता है । अत: यह दोनों नदियों के ग्रामीण बस्तियों के प्रकार्य 
बीच की भूमि पर अन्दर की ओर बढ़ता है (चित्र 37 ) । 

। अधिकांश ग्रामीण बस्तियों का प्रकार्य कृषीय होता 
तारक आकृति के ग्राम में मकानों का विकास विभिन्न । 

है । एकाकी बस्ती प्रायः खेतों पर होती हैं , परन्तु गांव 
दिशाओं में होता है । इस प्रकार का प्रतिरूप ग्रामों और 

का मुख्य कार्य ग्रामीण जनसंख्या को निवास स्थान प्रदान 
कस्बों में समान रूप से पाया जाता है । बस्तियों में तारक 

करना है । गांव प्रायः स्वयं एक छोटा सा क्रय केन्द्र होता 
आकृति का विकास उस समय होता है जब मकानों का 

है । इसमें एक या दो दुकानें तथा पोस्ट आफिस भी होते 
निर्माण अभिसरण सड़कों के किनारे किया जाता है । 

हैं । ग्रामीण जनसंख्या का यह महत्वपूर्ण सामाजिक केन्द्र 
(चित्र 38 ) । 

होता है । बहुत से गांव प्रशासनिक प्रकार्य भी करते हैं । 
ग्रामीण बस्तियों की गोलाकार आकृति का विकास ग्राम पंचायतों का छोटे पैमाने पर प्रशासनिक कार्य 
किसी तालाब या झील के चारों ओर मकानों के निर्माण होता है । जो गांव झीलों, नदियों या समुद्रों के किनारे 
के परिणामस्वरूप होता है । प्रारंभ में गांवों की आकृति बसे होते हैं उनका प्रकार्य मछली पकड़ना होता है और 
अर्धगोलाकार होती है, बाद में मकान जलीय भाग के वनीय क्षेत्रों में स्थित ग्रामों का प्रकार्य लकड़ी काटना 
चारों ओर बनने शुरू हो जाते हैं और कालान्तर में गांव होता है । मछली पकड़ने और लकड़ी काटने के ग्राम बहत 
गोलाकार प्रतिरूप प्राप्त करता है (चित्र 39 ) । कुछ कृषि ग्रामों के समान होते हैं । 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 

1. ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की व्याख्या कीजिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए । 
2. नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण बताइए । 
3. नगर जनसंख्या और क्षेत्रफल में क्यों बढ़ रहे हैं ? नगरों की तीव्र गति से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 

क्या - क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ? 
4. ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं उनके विभिन्न प्रतिरूप बताइए । संहित एवं परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर । 

स्पष्ट कीजिए । 
5. संसार के शुष्क , अतिशीत, अति आई एवं पर्वतीय भागों की जनसंख्या विरल क्यों है ? 
6. मानसून एशिया और उत्तर- पश्चिम यूरोप के प्रदेशों में ही संसार की सबसे धनी जनसंख्या क्यों है ? 


जनसंख्या और बस्तियां 
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7 . विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या - क्या कारक हैं ? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट 

कीजिए । 
8. विश्व की जनसंख्या वृद्धि का वर्णन करते हुए भारत की जनसंख्या परिस्थिति पर विशेष प्रकाश 

डालिए । 
9 . किसी देश में द्रुतगति से जनसंख्या बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 


ज्ञात कीजिए 

(i ) 1971 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या मालूम कीजिए और सभी 

राज्यों के नाम जनसंख्या के बढ़ते हुए कम से लिखिए । 
( ii ) विश्व के दस सबसे घने और दस सबसे विरल आबाद देशों के नाम मालम कीजिए । 


मानचिन्न कार्य 

संसार के रूपरेखा मानचित्र में विश्व की घनी जनसंख्या एवं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 
दर्शाइए । 


अतिरिक्त अध्ययन 

1 . डिकंसन ह्य मन इकोलोजी, ( रोनल प्रेस ) न्यूयार्क 1950 
2. जोन्स , इमरी , ह्य मन ज्योग्राफी , लन्दन 1972 
3. मेयर, एच० एम० एंड कोहन , सी० एफ , रोडिग्स इन अरबन ज्योग्राफी, शिकागो , 1959 
4. मैकगी , टी० जी०, दि सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया , ( बेल ) , 1967 
5. परपिलन , ए० वी० , यमन ज्योग्राफी, लन्दन , 1971 
6. सैलीस, ए० ई० , दि ज्योग्राफी प्राफ टाउन्स ( हरचिनसन ) , 1960 
7 . स्टैम्प , एल० डी० , अवर डिवोलपिंग वर्ल्ड (फेवर एवं फेबर ) 1960 
8. यंग , के० , पापुलेशन प्रोबलम्स , शिकागो, 1954 
9. जेलिस्की , डब्लू , प्रोलोंग टू पापुलेशन ज्योग्राफी , (प्रिंटिसहाल ) , 1966 
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Pillories , See Pulishments 

Pittsburgh , ( Listed chronologically ) 
Pillsbury “ A ” Mill, Minneapolis , Minn ., View by Collot or his companion , Joseph 
1870 s, III, 318 

Warın , 1796 , I, 347 
Pilot house , Mississippi steamboat, 1874, View , 1790 , II , 22 
III , 280 

Prison , 1824 , II , 177 
Pimas , See Indians, Pıma 

View , 1826 , II , 224 
Pinckney , Thomas, signature, II, 45 

Market and courthousc, c. 1848 , II , 360 
Pine, Robert Edge, portrait of Francis Hop View , 1849 , II , 409 

kinson , 1, 378 , portrait of George Read , Steel mill, 1871, III , 265 
I, 379 ; portrait of a group of men includ Edgar Thomson Works, Carnegie Steel Co ., 
ing Stephen Hopkins, 1, 379 

1875 , III, 294 
Pine Ridge Agency , S Dak , battle of Atlas Ironworks, 1875 , III , 295 
Wounded Knee at, 1891, III, 415 

Railroad strike riot, 1877, III , 311 
Pine Ridge Country , Dakota Territory , view Ohio River flood , 1883, III, 353 
of, 1873 , III , 289 

Steel plant, 1886 , III , 378 
Pine-tree flag, used on American ships, 1776 , Pittsburgh Aluminum Reduction Co , plant, 
I, 400 

1888 , III , 400 
Pine Tree shilling, I, 63, 126 

Smoke pall over , C. 1903 , IV , 163 
Pines , See Trees 

See also , Duquesne, Fort 
Ping -pong party , 1902, IV , 175 

Pittsburgh Landing, Tenn ., battle of, 1862, 
Pinkerton detectives, Pennsylvania coal mines , III, 125 
1884 , III , 352 

Pittsburgh Reduction Company , aluminum 
Proneer , ( locomotive ) , 1850 s, III , 30 

plant, 1888 , III , 400 
Pioneer Furnace, Negaunee , Mich , 1857, Pittsburgh , University of, football team , 1916 , 
III , 33 

IV , 350 
Pioneer Line Railroad , at Philadelphia , Pa., Placerville (Hang Town ), Calif , 1853 , 
depot, 1843, II , 298 

II , 385 
Pipe organ , first built in America, I, 240 Plague, grasshopper invasion , in West, 1874 , 
Pipes , clay, found at Jamestown , I, 20 , as III, 289 

smoked by Elkanah Watson , c 1819, Plainville , Conn ., blacksmith shop , c 1790 , 
II, 165 , See also Indian pipes 

II , II 
Pirates, 17th century , I, 160 

Plankinton & Armours packing louse, Kansas 
Pistole ( coin ), Charles II of Spain , 1655 - City , Mo , 1874 , III , 260 
1700, I, 153 ; 1780 s, II, 30 

Plantations, ( Listed by subject, See below for 
Pistols, See Firearms 

listing by name) 
Piscataqua River , at Fort William and Mary, Cotton , 18th century , I , 334 ; 19th century , 
I, 70 - 1 

II , 318 ; on Mississippi, 1840 s, II , 368 ; 
Pitcher , Moil, House , Marblehead , Mass ., 1854, III, 24 - 25 ; western Tennessee , 
I , 260 

1871, III , 240 
Pitchers, cidei , New Hampshire , colonial , Indigo , 18th century , I, 209 

I, 68 ; creain , silver one, by Paul Revere, Life on , as described in Sot-Weed Factor , 

colonial, I, 319 , washstand , 1880 , III , 360 1708 , I, 191; early 19th century , I, 208 ; 
Pitt , William , portrait of, I, 360 

1850 s, III, 22, 28 
Pitts, Hiram A , threshing machine, 1846 , Slave quarters , typical, 1853 , III , 28 

Sugar, 18th century , I, 334 ; 1853, III, 27 


II, 355 
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PLANTATIONS - POLICE 


INDEX 


Hama 
., 1, 33 , colonitancinity 
, 


Plantations (Continued ) 

Plows, See Agricultural implements 
Tobacco, 18th century , I, 334 , 1855, Plumbing . 
III, 22 

Forerunners of, Wakefield Earth Closet, 
Plantations, ( Listed by name) 

1871, III , 249 , hot water reservoir coal 
Brabants, near Charleston , S . C ., colonial , range , 1875 , III , 296 
I, 202 

Latrines , Jennings Patent, 1877 , III , 330 
Drayton Hall, Ashley River , S . C ., 1740, Toilets , Demarest s Patent Earthenware , 
I, 262, 265 

1881, III , 363 
Eutaw Plantation , S . C , 1808 , II , 122 Wash basins, Jennings Patent, 1877 , 
Fenwick Hall, Stono River , near Charles III, 330 
ton , S. C ., 1730 , I, 202 

Washrooms, Pullman , 1877 , III , 324 , fac 
Hampton , near Charleston , SC, 1735 , tory, 1882, III , 367 
I, 201 

Washstands, John D Rockefeller s dressing 
Hampton , slave quarters , Towson vicinity , room , 1880 s, III, 360 , ebonized wood , 

marble - topped , 1881, III , 363 
Medway, S . C , colonial , I, 202 

Water closets , Jennings Patent (adv.), 
Melrose, Wedgefield vicinity , S G , I, 208 1877, III , 330 
Middleton Place , near Charleston , S C ., See also Earth Closets , Privies 
1738 , I, 203 

Plymouth , Mass. , animal life at, I, 43 , Allyn 
Oakland, kitchen of, South Carolina , I, 318 House, 17th century , I, 48 ; Howland 
Old Kentucky Home, painting by Eastman House , 17th century , I, 49 ; Harlow House , 
Johnson , 1859 , III , 22 

17th century , I, 52 , 54 ; Peregrine White s 
Orton , Cape Fear, N . C ., 1725 , I, 215 pear tree, I, 58 , Second Meeting House , 
Rose Hill , S C , colonial, I, 202 

1683, I, 59 , burial hill at , I, 60 , High 
Stratford , Westmoreland County , Va ., Street in , I, 62 , Leyden Street in , I, 62 , 
I, 266 

See also Pilgrims 
Taylor, Zachary s, II , 370 

Plymouth Rock , landing place of Pilgrims, 
Tryon s Palace, New Bern , N C , 18th cen - 1, 43 
tury, I, 364 

Pocahontas, portrait of, by Simon de Passe , 
Westover, North front, Charles City Coun I, 14 ; rescue of John Smith , 1, 15 
ty, Va ., I, 266 

Pocketbooks , See Costume, Women : Item : 
Plates, See Tableware 

handbags 
Platte Bridge Station , Wyo., transcontinental Poetry , by George Alsop , frontispiece of A 
telegraph , 1863, III, 204 

Character of the Province of Maryland , 
Platte River, ford on , C 1849 , II , 376 , fcrry 1 666 , I, 195 ; poem on taking of Louis 

at Deer Creek , c 1849, II , 378 ; crossing burg , 1745 , I, 281; by Phillis Wheatley , 
near Brule , Neb ., 1861, III , 82 ; See also 1773, I, 334 

Poetry Magazine, 1914 , IV , 330 
Platteville , Wis ., open hearth lead furnace , Poker , Baltimore detectives playing , early 

1850 s, III , 31 
Plattsburg , N . Y., battle of, 1814, II , 146 Police, ( Listed chronologically ) 
Playbills, See Drama 

New York City , 1840 s, II , 315 
Player Piano, 1916 , IV , 342 

New York City , 1854 , III , 2 
Playing cards , advertising , I, 230 

Boston , Mass ., 1860 , III, 89 
Plowing , See Agriculture 

New York City , 1879, III , 310 


South Platte 


men hearth lead furnace, Pokeroo s, IV , 226 


. 
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Police ( Continued ) 

Cambridge, Mass , 1879, III , 334 
New York City , in street car strike, 1886 , 

III , 387 
Chicago , Ill., in Haymarket Riot , 1886 , 

III , 388 
Riot at Gravesend , 1893 , IV , 13 
New York City , telephone switchboard , 

1893, IV , 38 
Detectives , Baltimore, Md., C 1905 , 

IV , 226 
Police court, New York City , 1853, III , 1 
Police patrol wagon ( toy ) , 1880 s , III, 345 
See also Gangsters 
Political Campaigns, ( Listed chronologically ) 

1840 , II , 306 
1848 , II , 369 
1856 , III , 48 - 49 
1860, III, 90 - 91 
1864 , Democratic convention , Chicago , Ill ., 

III , 174 
1868 , III, 228 
1872, III , 270 
1876 , III , 304 
1880 , III , 341 
1884, III , 374 
1888, III , 404 
1892, III , 429 
1896 , IV , 81 ; Bryan speaking tour, 1896 , 

IV , 82 
1900 , IV , 153 –54 ; float, c 1900 , IV , 154 
1904, fireworks, Madison Square Garden , 

New York City, IV , 214 
1908 , IV , 266 – 67 
1912 , IV , 313 - 15 

1916 , IV , 360 –61 
Political Conventions, ( Listed chronologi- 

cally ) 
1840, Whig Convention , Baltimore , Md. , 

II , 306 
1854 , Republican state, Jackson , Mich ., 

III, 40 
1855, Free State Constitutional, Topeka , 

Kans , III , 41 
1856, Democratic , Cincinnati, Ohio , III , 48 


Political Conventions ( Continued ) 

1856 , Republican , Philadelphia , Pa , III,48 
1860 , Democratic , Charleston , S . C , III, go 
1860 , Republican , Chicago, Ill., III , 90 
1864, Democratic , Chicago , Ill , III, 174 
1866 , “ Arm -in -Arm " Convention , Phila 

delphia , Pa , III, 208 
1868 , Republican , Chicago, Ill., III , 228 
1880 , Republican , Chicago , Ill., III , 341 
1896 , Democratic , Chicago , Ill., IV , 80 
1904, Republican , IV , 214 
1908, Democratic, fun at, IV , 274 

1912 , Republican , Chicago , Ill , IV , 313 
Political Elections, ( Listed chronologically ) 
Election day , Philadelphia , Pa , c . 1818 , 

II, 174 
County election , by Bingham , 1848 , II , 369 
Election day, by Bingham , 1848 , II , 370 
Election day, New York City , 1856 , III , 49 
Election day antics , New York City , 1858 , 

III , 79 
Election day, Tammany Hall, New York 

City , 1859, III , 79 
Election day, New York City , 1860, III , 98 
Union soldiers voting in camp, 1864, 

III , 174 
Election day, New York City , 1872, 

III, 270 
Cambridge, Mass , 1879, III , 334 
Election Day , New York City , 1884, 


1 


III, 374 


Election day, New York City , 1888, 

III , 404 
Women voting, Wyoming, 1888 , III, 414 

Counting the vote , 1900 , IV , 154 
Political Parties 
Democratic, meeting, Esopus, N Y . , 1904 , 

IV , 214 ; " Text" Book and Slogans , 

1916 , IV , 360 
Know -Nothing Party , Millard Fillmore , 

candidate , 1856 , III , 48 
Populist Party , leaflet , c . 1893 , IV , 3 
Progressive Republican convention , Chi 

cago, Ill., 1912 , IV , 313 
Republican convention auditorium , St . 


I 
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POLITICAL PARTIES – PORT FOLIO 


INDEX 


Political Parties (Continued ) 

Ponteach or the Savages of America, play by 
Louis , Mo , 1896, IV , 79 , rally , Spring - Major Robert Rogers , I, 352 
field , Ill , 1860 , III, 91 

Pontiac, Chief, play about him by Robert 
Workingmen s Party meeting , San Fran - Rogers, I, 352 
cisco , Calif , 1880 , III, 327 

Pontoons, See Bridges 
See also Political Campaigns, Conventions, Pony Express . 
Elections 

Rider , painting by Edward Vischer, 1860, 
Politics , ( Listed chronologically ) 

III, 95 
States Rights and Union Ticket, broadside, Saddle and mochila ( saddlebag ) , 1860 , 
C 1832, II , 245 

III, 95 - 96 
Log cabin symbol, 1840 , II , 306 

Changing ponies, painting by W . H Jack 
" Border Ruffians," Kansas elections, 1856 , son , III, 96 
III , 44 

O Fallon s mail station , 1861 , III, 96 
Army intervention , Topeka , Kans , 1856 , First arrival in San Francisco , Calif., 1860, 
III , 46 

III, 97 
Tammany Hall, 1856 , III , 49 

Crossing Sierra Nevadas , 1860 , III , 97 
Lincoln -Douglas debate , Charleston , Ill., 

Envelope carrying election news, 1860 , 
1858 , III , 79 

III, 98 
Johnson s " Swing around the Circle," 1866 , 

Postage, 1860, III , 98 
III, 208 

Rider , painting by W . H . Jackson , III , 119 
Nast s Tweed Ring , cartoons, 1872 , Poor Richard s Almanack , by Benjamin 
III , 269 

Franklin , 1733, I, 285 
Corruption and graft , Tweed Ring , New 

Poore s Tavern , Old Newbury, Mass , 17th 
York City , 1872, III, 269 

century, I, 109 
Barbecue, 1876 , campaign of, III, 304 

Pope, Albert A ., advertisement of his Colum 
Ballot boxes , 1879 , III , 334 

bia Bicycle , 1879 , III , 328 
Ballots , Australian , 1889, III, 429 
Election bets celebration , 1892 , IV , 1 

Pope-Hartford , automobile , 1906 , IV , 243 
Bossism , New York City , 1893, IV , 13 

Pope Manufacturing Company, electric auto 
Barbecue, 1902, IV , 182 

mobile (adv.), 1898 , IV , 96 
Bull Moose badge, 1912, IV , 314 

Popple , Henry , detail from map by, 1733, 
" New Freedom " campaign , 1912 , IV , 314 

I, 188 
315 

Populist Party leaflet, c 1893, IV , 3 
See also Inaugurations ; Political Cam Populist troubles, Kansas, 1893 , IV , 3 

paigns, Conventions, Elections ; Parades ; Porcelain , Chinese plate made for Elias Has 
Woman suffrage ; Polls 

ket Derby, I, 299 
Polk , James Knox , portrait , II , 338 ; on way Porcupine, The, attack on , War of 1812 , 

to and from inauguration , 1845 , II , 338 II , 144 
Pollard , Anne, portrait , I, 123 

Pork , packing house , " gutting room ," Cincin 
Polo , See Sports 

nati, Ohio , 1868 , III , 215 ; Plankınton & 
Polo Grounds, New York City , 1904, IV , 184 Armours, Kansas City , MO , 1874 , III, 260 , 
Polls , in Union army camp, 1864 , III , 174 ; See also Hogs 

in South , 1867, III, 209 , Cambridge, Porpoise , The, 1908 , IV , 265 
Mass., 1879, III , 334 

Porringers , See Pewter ; Silver 
Pond s Extract , (adv.), 1898, IV , 96 

Port Folio , See Periodicals : newspapers 
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R 


Port Richmond , Pa., loading coal barges, Portraits (Continued ) 
1853 , III, 18 

Biddle , Nicholas , by Kochholtz , 1837, 
Port Royal, Nova Scotia , map of, 1609, I , 35 II , 246 
Port Royal, S . G ., seizure of by Union forces, Black Hawk, Sauk chief, C 1835 , II , 278 
1861, III, 121 

Blennerhasset, Harman , C. 1864 , II , 100 
Port Tampa, Fla ., 1898 , IV , 118 

Bolivar, Simon , Igth century, II , 203 
Port Tobacco , Md , ox carts in , I, 192 ; room Bolzius, John Martin , 18th century , I, 221 

from Habre de Venture , 18th century , Boone , Daniel , 18th century, I, 408 
I , 316 

Bowdoin , James III, and his sister Eliza 
Portage Railroad , inclined plane, c 1834 , beth , by Joseph Blackburn , c. 1760 , 
II , 243 

1, 335 
Porter , Allen , pewter lamp for " burning Bowdoin , William , by Robert Feke, I , 268 
fluids," 1830 - 1838 , II, 254 

Boylston , Thomas , 18th century, by Cop 
Portieres , 1880 s, III , 382 

ley , I, 305 
Portland , Maine, first Parish meeting house, Boylston , Mrs . Thomas, 18th century , by 
c . 1761, 1, 407 ; view , 1855 , III , 9 

Copley, I , 305 
Portland , Ore , view , 1858, III , 84 ; view , Bradstreet , Simon , c . 1679 , I, 135 
C. 1870 , III, 262 

Brown, Moses , Providence merchant, Co 
Portland cement, See Cement 

lonial, I, 297 
Porto Bello , the fair of, I, 160 

Bruff, J. G , self -portrait under tree with 
Portraits : 

group of men , 1850 , II , 385 
Adams, John , by Copley , 18th century , Bryan , William Jennings , IV , 80 
I , 379 , 18th century , II , 70 

Buchanan , James , photograph by Brady, 
Adams, John Quincy, by Stuart & Sully , III , 50 
early 19th century , II, 207 

Buckland , William , 18th century , by 
Adams, Samuel, by Copley , 18th century , Charles Willson Peale , I, 346 
I, 360 

Burr , Aaron , 19th century , II , 95 
Alsop , George, 17th century Maryland poet , Byrd , Evelyn , I, 263 
I, 195 

Cabot, Sebastian , I , 34 
Amory , John , merchant of Boston , by Cop “ Calamity Jane," C. 1877, III, 302 
ley , 1768 , I, 297 

Calhoun , John C , 1838 , II , 245 
Arnold , Benedict, 18th century , I, 395 Calvert, Cecilius, second Lord Baltimore, 
Arthur, Chester A , painting by Ritten I, 176 
berg , III , 343 

Calvert, Charles , by Gustavus Hesselius, 
Arundel, Anne, wife of Cecilius Calvert , 18th century , I, 170 
I, 190 

Calvert , George, first Lord Baltimore, 
Atkinson , Theodore, Jr ., by Joseph Black I, 176 
burn , I, 310 

Calvert, Leonard , Governor of Maryland , 
Barnum , Phineas T ., on Special Advertis I, 176 

ing Coach , railroad , 1878 , III , 317 Campion , Miss, Puritan child , I, 121 
Bartlett, Josiah , 18th century , I, 380 Carnegie , Andrew , 1890 , III , 422 
Barton , Clara , photograph by Brady , Carpenter, Esther Gerrish , 18th century , 
III, 114 

I, 306 
Becker , Charles, 1912, IV , 312 

Carroll, Charles , 18th century , by Chester 
Beecher , Henry Ward , 1875 , III, 292 

Harding, I, 378 
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Portraits ( Continued ) 

Portraits (Continued ) 
Cartier, Jacques, 1, 34 

Eliot, Bernard , by Jeremiah Theus, 18th 
Carver, George W ., C. 1904 , IV , 211 

century, I, 304 
Champlain , Samuel de, I, 34 

Eliot, Mrs . Bernard , by Jeremiah Theus, 
Chase , Samuel , by Charles Willson Peale , 18th century , I, 304 
18th century , 1, 380 

Endecott, John , I, 72 
Cherokee Indian , I, 213 

Eulalia , Infanta , c. 1893 , IV , 14 
Chesebrough , Margaret Sylvester , 1754 , Evans, " Amiable " Agnes, 1889, III , 431 
I, 307 

Farragut, David Glasgow , painted by Page , 
Claiborne, William , 17th century , I, 190 1864 , III , 171 
Cleveland , Grover , photograph by Pach Ferry , Thomas W ., 1877 , III , 305 

Brothers , 1885 , III, 375 ; portrait on Fillmore, Mıllard , by J. B . Carpenter , 19th 
campaign badge, 1892, III , 429 

century , II , 392 
Cody, William F., ( Buffalo Bill ), c. 1883, Finley , Samuel, engraved by John Sartain , 
III, 348 

I , 275 
Colden , Cadwallader , by Matthew Pratt , Flower , George, 19th century , II , 195 
1772, I , 376 

Flower , Mrs . George, 19th century, II, 195 
Collin , Rev . Nicholas, early Swedish Luth Fox , George , Quaker leader , colonial, 
eran Minister, I, 172 

I, 161 
Cotton , Rev John , I, 73 

Franklin , Benjamin , by Charles Willson 
Creek Indian , pencil sketch by John Trum Peale , 18th century , I, 378 
bull, I , 222 

Freake, Mrs . Elizabeth Clarke and baby 
Cutler , Rev. Manasseh , 18th century , II , 34 Mary, 17th century, I, 87 
Darnall, Eleanor , by J. E Kuhn , 18th cen Gallatın , Albert, by James Sharples , 19th 
tury , I, 335 

century, II , 85 
Davenport, Rev . John , Puritan minister , Garfield , James A ., painting by Rittenberg, 
I, 124 

III , 342 
Davis , Jefferson , III, 104 

Germaine girls , 1875 , III, 285 
Davis, Richard Harding , 1898 , IV , 121 Geronimo, Apache chief , 1885, III , 389 
Decatur, Stephen , 19th century , II , 131 Gerrish , Abigail, and her grandmother , 
DePeyster boy , colonial, I, 154 

Abigail Holloway Gerrish , by John 
Derby, Elias Hasket , by James Frothing Greenwood , I, 268 
ham , colonial, I, 298 

Gerry , Elbridge, by J Bogle , 18th century , 
Dickinson , John , by Charles Willson Peale , 1, 378 
18th century , 1, 361 

Gibbs, Robert , Puritan child , I, 121 
Douglas, Stephen A ., photograph , III , 40 Gillett, J B , Texas Ranger, 1879, III, 340 
Dunn , O J., Louisiana , 1868 , III, 209 Grant, Ulysses S , on horseback , 1864 , 
Dutch boy, colonial, I, 152 

III, 163 ; photograph by Brady, III , 235 
Duyckinck, Mrs . Gerret , by her husband , Green , Hetty , 1895, IV , 14 
colonial, I, 154 

Hall, Charles Martin , 1886 , III, 400 
Earp , Wyatt , III , 356 

Hall, Lyman , 18th century , I, 380 
Edison , Thomas Alva , 1896 , IV , 37 ; photo Halsted , William S . , 1907, IV , 234 
graph by Brady, 1877 , III , 309 

Hamilton , Alexander, by John Trumbull, 
Edwards, Rev Jonathan , I, 273 

II , 95 
Edwards, Mrs . Jonathan , I, 274 

Hancock, by Copley, I, 378 
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Portraits ( Continued ) 
Harrison , Benjamin , photograph by Pach 

Brothers, c. 1889, III, 406 
Harrison , William Henry, by J. R . Lamb 

din , 19th century , II, 306 
Hayes , Rutherford B ., photograph by 

Brady, 1877 , III , 306 
Heathcote , Caleb , Mayor of New York 

City , 1711- 13, I, 268 
Hendrick, King, Mohawk Sachem , 18th 

century , I, 350 
Henry , Patrick , 18th century , I, 366 
Herrman , Augustine, 17th century map 

maker, I, 189 
Hesselius, Gustavus, Swedish artist , by him 

self , 18th century , I, 170 
Hesselius, Gustavus, Mrs ., by Gustavus 

Hesselius, 18th century, I, 170 
Hewes, Joseph , by L . C . Tiffany, 18th 

century, I, 379 
Hickok, James Butler ( Wild Bill ), 1877 , 

III, 302 
Hill, James J., 1911, IV , 304 
Holister, Alonzo , 19th century, II , 391 
Hooper , William , by John Trumbull , 

I, 379 
Hopkins, Commodore Esek , published by 

Thomas Hart, 1776 , I, 400 
Hopkins , Stephen and a group of men , by 

Robert Edge Pine, 18th century , I, 379 
Hopkinson , Francis , by Robert Edge Pine, 

18th century , I, 378 
Houston , Sam , 19th century , II , 292 
Howe, Sir William , 18th century , I, 392 
Hull, Isaac, 19th century , II, 128 
Hurd , Nathaniel, by Copley , 18th century , 

I, 345 
Ireteba, Mohave guide, from sketch by 

Mollhausen , 1857, III, 65 
Jackson , Andrew , by Asher B Durand , 

1835, II , 235 
Jackson , Thomas Jonathan (Stonewall ), 

1863 , III, 148 
Jay, John , 18th century , II, 67 
Jefferson , Thomas, from a bust by Hou - 


Portraits (Jefferson ) (Continued ) 

don , 18th century , I , 378 ; by Robert 

Field , 19th century , II , 85 
Johnson , Andrew , photograph by Brady, 

1865 , III , 188 
Johnson , Sir William , 18th century , I, 350 
Jones, John Paul, from an engraving by 

Moreau the younger, 18th century , I, 400 
Kelly , Howard A ., 1907, IV , 234 
Kelpius, Johannes, founder of sect " The 

Woman of the Wilderness ," colonial , 

I , 240 
Kenton , Simon , 18th century , I, 408 
Keokuk , Sauk chief, II , 231 
King, Sarah Northey and daughter , 18th 

century, I, 335 
Kosciusko , Thaddeus, 18th century, I, 398 
Lafayette , Marquis de, by Charles Willson 

Peale , 18th century , I, 398 ; by Samuel 

F . B . Morse, 1825, II , 206 
Lappawinsoe , Delaware chief, by Gustavus 

Hesselius, 1735 , I, 231 
Lawrence, James, carly 19th century , 

II , 134 
Lazear , Jesse W , C . 1900 , IV , 151 
Le Soldat du Chene, Osage chief, 1805 , 

II , 94 
Lease, Mary Elizabeth , c . 1893, IV , 3 
Lee, Richard Henry , by Charles Willson 

Peale , 1, 379 
Lee, Robert E ., on horseback , photograph , 

III , 129 ; as Washington College presi 

dent, III, 223 
Leverett , Governor of Massachusetts Bay 

Colony, I, 94 
Liliuokalanı, Queen , c 1893, IV , 14 
Lincoln , Abraham , from painting by Root , 

1858 , III, 79 ; photograph by Brady, 
III , 105 ; and Cabinet, 1863, painting 
by Carpenter based on Brady photo 

graphs, III , 144 
Little Turtle , Miami chief , 18th century , 

II , 35 
Livingston , Philip , 18th century , I, 378 
Locke , John , author of Fundamental Con 
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Portraits ( Locke) ( Continued ) 

Portraits (Continued ) 
stitutions of Carolina , I, 196 

Osceola , Seminole chief , 19th century, 
Lolonois, Francois, pirate , 17th century, II , 274 
I, 160 

Osler , William , 1907, IV , 234 
Madison , Dolly , 19th century , II, 113 Otis, James, by Joseph Blackburn , 1755, 
Madison , James , by Gilbert Stuart, II , 113 I, 358 
Marion , General Francis , 18th century , Paine, Thomas, by Charles Willson Peale , 
I , 388 

I, 376 
Mather , Rev . Cotton , I, 113 

Peale , Charles Willson , self - portrait, 
Mather , Rev . Richard , wood engraving by C . 1810 , II , 116 
John Foster , I, 73 

Pelham , Henry, by Copley , 18th century , 
McIntosh , chief of the Creeks, early 19th 

I, 337 
century , II , 186 

Penn , William , colonial, I, 228 
McIntosh , Brig . Gen . Lachlan , I, 388 Pepperell, Sir William , by John Smibert, 
McKane, John Y., 1893, IV , 13 

18th century , I, 280 
McKinley , William , 1896 , IV , 79 , 1897, Philip , King , by Paul Revere , I, 108 
IV , 83 

Philipsc, Mr. and Mrs . Philip , by John 
Mercer , Hugh , pencil drawing by John Wollaston , 18th century , I, 307 
Trumbull , 18th century , I , 331 

Pickman , Colonel Benjamin , I, 376 
Meredith , William M , on " shin plaster," Pickering, Timothy, 19th century, II , 155 
C . 1875 , III , 321 

Pierce, Franklin , 19th century , II , 404 
Middleton , Arthur, by Benjamin West, Pike, Lt. Zebulon M ., 19th century , II , 99 
18th century , I, 380 

Pitt , William , 18th century , I, 360 
Middleton , Thomas , by Benjamin West , Pocahontas , by Simon de Passe , I , 14 
18th century , 1, 345 

Polk , James Knox , 19th century , II , 338 
Mitchell, Zerviah G , 1, 57 

Pollard , Anne, Puritan lady , I, 123 
Moale , Mrs John and granddaughter , by Pratt, Matthew , painting by him , showing 
Joshua Johnson , C. 1800, I, 295 

himself and others in Benjamin West s 
Monroe, James, by John Vanderlyn , 19th studio , 1765 , 1 , 345 
century , II , 158 

Printz , Johan , Governor of New Sweden , 
Morgan , Brig Gen . Daniel, 18th century, 1. I, 163 
I, 388 

Prophet , The, Shawnee prophet , 19th cen 
Morgan , John , pirate , 17th century , I, 160 tury , II, 124 
Morris, Gov. Lewis, by John Watson , 1715, Push -Ma- Ta -Ha, Choctaw chief, 19th cen 
1, 175 

tury , I, 137 
Morris, Robert, by Edward Savage, I , 384 Pynchon , William , I, 73 
Morse, Samuel F B ., 19th century , II , 312 Quincy , John , Puritan child , I , 121 
Nana , Apache chief , c 1883 , III, 357 Raleigh , Sir Walter , I, 5 
Nation , Carry , c 1903, IV , 183 

Read , George, by Robert Edge Pine, 18th 
Ninigret , Sachem , a Niantic Indian of century , I, 379 
Rhode Island , 1637, I, 103 

Red Bird , Winnebago chief , 19th century , 
Oakley , Annie , c 1885, III, 348 

II , 234 
Oglethorpe, James, by Ravenet, I, 219 Red Cloud , Sioux chief , III, 205 
One-Side-of-the -Sky, The, Chippewa Chief, Red Jacket , Seneca chief, 19th century , 
II, 232 

II , 143 
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Portraits (Continued ) 
Ridge, Major , Cherokee chief , 19th cen 

tury , II, 271 
Rivera , Jacob Rodriguez , by Gilbert Stuart , 

I, 278 
Rockefeller , John D , Sr , photograph , 

C . 1884 , III , 368 
Rogers, Major Robert , 18th century , I, 352 
Rogers, Mrs. Robert , by Joseph Blackburn , 

18th century , I, 352 
Roosevelt, Theodore, 1912 , IV , 314 
Ross , John , Cherokee chief , 19th century , 

II, 271 
Royall, Isaac and family , by Robert Feke, 

18th century , I, 375 
Rush , Benjamin , M D ., by Thomas Sully , 

I, 332 ; II , 50 
Rynders, Barent, Dutch merchant, colonial, 

I, 154 
Rynders , Barent, Mrs , colonial, I, 154 
Schieffelin , Ed , III , 356 
Schuyler , Peter , first mayor of Albany, 

colonial, I , 154 
Scott, Dred , III , 51 
Se-quo-yah, Cherokee Indian , 19th cen 

tury , II , 229 
Sewall, Judge Samuel , I, 113 
Shaftesbury , Earl of, I, 196 
Sherman , Roger , by Ralph Earl, 18th cen 

tury, I, 380 
Shippen , Peggy and child , by Daniel Gard 

ner , 18th century , I, 395 
Sholes , Christopher Latham , III , 234 
Sitting Bull, Sioux chief , c 1890 , III , 415 
Skinner , Miss, by Copley, 18th century , 

I, 306 
Smith , Alfred E , C. 1903, IV , 183 
Smith , E Kırby , as mathematics professor, 

1880 , III, 332 
Smith , John , I, 14 
Soldat du Chene, Le, Osage chief, 19th 

century , II , 94 
Stevens, Isaac I , III, 137 
Stiles , Ezra , by Nathaniel Smibert, 18th 

century , I, 307 


Portraits (Continued ) 

Stuart, James Ewell Brown ( Jeb ), III , 164 
Stuyvesant, Peter , I, 139 
Tallmadge , Benjamin and son , by Ralph 

Earl, 18th century , I, 304 
Tallmadge, Benjamin , Mrs . and children , 

by Ralph Earl, 18th century, I, 304 
Taney , Roger , III , 51 
Tanguay, Eva , C. 1916, IV , 359 
Taylor, Zachary, by G P A Healy , 19th 

century, II , 370 
Teach , Captain , pirate , I, 214 
Tecumseh , Shawnee chief , 19th century , 

II, 124 
Thornton , Matthew , 18th century , I, 380 
Tishcohan , Delaware chief , by Gustavus 

Hesselius, 18th century , I , 170 
Tomo- Chi-Chi, Creek Indian chief, and 

his nephew , 18th century , I, 222 
Trumbull, Gov. Jonathan , Jr ., with his 

wife and eldest daughter , by John Trum 

bull, 18th century, I, 305 
Tyler , John , 1842, II, 306 
Tyng , Commodore Edward , c . 1744 , I, 284 
Van Buren , Martin , engraved by A L . 

Dick from a miniature by Mrs . Bogardus, 

19th century , II, 293 
Van Rensselaer , Kiliaen , Dutch patroon , 

colonial, I, 156 
Washington , George, by Charles Willson 

Peale , 18th century , I, 372 ; Mezzotint 
by Charles Willson Peale from his 1787 

portrait, II , 38 
Watson , Elkanah , 19th century , II , 165 
Watson , John , 18th century New Jersey 

painter , I, 175 
Wayne, Major-General, r8th century , 

II, 48 
Webster , Daniel, 19th century , II , 245 
Welch , William H ., 1907 , IV , 234 
Wentworth , Lady Frances , by Copley , 18th 

century , I, 375 
Wentworth , Gov . John , New Hampshire , 

18th century , I , 375 
Wesley , John , founder of Methodism , co 
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Portraits ( Wesley ) ( Continued ) 

Postal service ( Continued ) 
lonial, I, 227 

San Francisco , Calif , post office , 1849 , 
West, Benjamin , self -portrait , 18th century , II, 387 

I, 345 ; in a group painting by Matthew Post office , New York City , 1850 s, III , 68 , 
Pratt, 1765 , I, 345 

distributing room , 1857, III , 68 , lobby, 
Wheatley, Phillis , 1773, 1, 334 

1857, III, 68 
Whitefield , Rev. George, I, 227 , 273 

Mail car, Hannibal & St. Joseph Railroad , 
Wiley, Harvey W ., C. 1904, IV , 211 

1859, III , 93 
Willard , Frances, c. 1893 , IV , 23 

Pony Express , 1860, III, 98 
Willet , Col. Marinus, by Ralph Earl, 18th U . S . Mail steamboat Taylor, Ohio River , 
century , I, 389 

1861, III, 117 
Wilson , Woodrow , 1912 , IV , 316 

U . S . Mail steamships at Hoboken , N . ) , 
Winslow , Gov . Edward , I, 59 

1865 , III , 194 
Winslow , Mr. and Mrs. Isaac, by Copley , Mountain carrier on horseback , Rockies , 
18th century , 1, 305 

1860 s, III , 219 
Winthrop , John , I, 73 

Post office at country store, 1869, III , 248 , 
Witherspoon , John , by Charles Willson 1876 , III , 290 
Peale , I, 380 

Mail bag, 1873 , III, 268 
Wolcott, Oliver , by John Trumbull, I, 379 Mail car, 1873, III, 268 
Wright Brothers, 1910, IV , 286 

Bag catcher , mail car , 1873, III , 268 
Yale , Elihu , by Zeeman , I, 268 

Post office in country store, 1869, III , 248 
Portsmouth, N . H ., ( Listed chronologically ) Mail carriers , New York City , c. 1895 , 
Vaughn House , C. 1670 , I , 69 

IV , 44 
Samuel Wentworth House , C, 1671, 1, 86 Rural free delivery , Indiana , 1898 , IV , 88 
Warner House , 18th century , I, 258 Rural free delivery , c. 1902 , IV , 171 
Samuel Wentworth House , 1761, I, 314 Parcel post , inauguration of, 1913 , IV , 318 
Metcalf Bowler House , 1765, I, 314 Rural free delivery, 1913, IV , 318 
View , 1777 , 1, 386 

See also Mail order houses; Overland mail , 
Portsmouth , Va ., in 1840 s, II , 316 

Overland stage , Southern Overland mail 
Post, August, Glidden Tour, 1906 , IV , 250 Postmen , See Postal service 
Postage currency , fifty cent note , 1862, Posters : 
III , 135 

Buffalo Bill s Wild West Show , c 1897, 
Postal cars , See Mail cars 

IV , 96 
Postal service, ( Listed chronologically ) 

Bull- Fight, New York City , 1880 s, III , 322 
Letter from Gov . Lovelace of New York to Circus ( first- and second -known ), 1831 

Gov. Winthrop of Conn ., 1672, I, 132 and 1835 , II , 263 ; Barnum & Bailey , 
Letter by John Winthrop the Younger , 1895 , IV , 36 
1693 , I, 132 

Dances , Galveston flood benefit , 1900, 
Benjamin Franklin as postmaster general, IV , 150 ; masquerade ball, 1900 , IV , 125 

and his signature on a postmaster s ap Draft registration notice, 1917, IV , 374 
pointment, I , 361 

Land , Burlington & Missouri River Rail 
Mail schedule , railroad, c. 1835 , II , 291 road sales circular , early 1870 s, III, 283 
Rubber stamping before 1847 , II , 352 Louisiana reconstructed constitution , with 
Ten cent stamps, 1847 , II, 352 

negro politicians portraits, 1868, III , 209 
Five cent stamps, 1847, II, 352 

Recruiting , Army, late 18th century, I , 382 ; 
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Posters (Recruiting ) (Continued ) 

Powder horns (Continued ) 
Navy , late 18th century , I, 382 

wars , I, 352 ; used by General John Stark , 
Standard time notice, Chicago , Burlington I, 392 ; belonging to John Calfe , 1777 , 
& Quincy Railroad , 1883, III, 370 

I, 407 
Theater , “ The New Woman ," 1895 , Powder magazines , North Attleboro , Mass ., 

IV , 56 ; " Gırlie Shows," C. 1908 , IV , 261 1768 , Williamsburg, Va., 1714 , Charleston , 
See also Broadsides ; Playbills 

S G ., 1703 , and Marblehead , Mass ., 1755 , 
Potato market, Kansas, 1897, IV , 106 

I, 373 
Potatoes , in Virginia , I, 16 

Powder River Country , conflicts with Indians, 
Potawatomis , See Indians : Potawatomis 1865, III, 204 
Potawatomie Creek murders , 1856 , III, 45 Powell, John Wesley , descent of Grand Can 
Potomac River : 

yon by boats, 1869, III, 239 
Mount Vernon , I , 404 

Power stations, See Electricity 
Chosen site of capital, 1790 , II , 42 

Pownall, Gov . Thomas, sketch of Bethlehem , 
View in 1795 , II , 49 

Pa., 1761, I, 238 ; sketch of an 18th cen 
Washington , D . C ., 1804 , II , 84 

tury Pennsylvania farm , I, 242 
Cumberland, Md., 1821, II, 189 

Prairie : 
Washington , D C ., 1833 , II , 236 

Indiana, II , 323 
Harper s Ferry , W . Va ., 1840 , II , 270 Dodge City , Kans., III, 255 
Washington , D . C ., 1837 , II , 293 

Sod house on , 1871, III , 261 
Civil War, blockade at Aquia Creek , 1861, Prairie chickens, II , 330 
III, 112 

Prairie dog town , 1844 , II , 328 
Floating torpedoes used in blockade, 1861. Prairie du Chien , Wis ., Fort Crawford , 1816 , 
III, 112 

II , 230 - 31 
Jackson s troops crossing , 1862 , III , 137 Prairie fire , II, 330 
Potosi,Mo., 1819, II, 198 

Prairie schooners , See Wagons, covered 
Pots , See Kitchen utensils 

Pratt, Matthew , painting of Benjamin West s 
Pottery : 

London Studio , 1765, 1, 345 , portrait of 
Objects found at Jamestown , I, 28 

Cadwallader Colden , 1772 , I, 376 
Delftware plate, 17th century, I, 147 " Preparedness Parade," New York City , 1916 , 
Moravian , Colonial, I , 238 

IV , 354 
Pennsylvania German , I, 247 

Presbyterian Meeting House , Wilmington , 
Water bottle, from Etowah Mounds, II , 272 Del , I, 275 . . 
Indian , Moqui, 1858, III, 67 

Prescott , Ariz ., 1878 , III, 287 
Pottsville , Pa., 1850 s, III, 18 

President vs . Little Belt , battle of, 1811 , 
Poughkeepsie, N . Y. , Henry Livingston s II , 124 
home, 1791, II , 13 ; New York State Cattle President s House , Washington , D . C ., See 
Show , 1844 , II , 301 , Vassar College, 1871, White House 
III , 252 , Vassar College commencement, Presidents , See Inaugurations 
1875, III, 291 

Press -cupboard , See Furniture. Press - cup 
Poultry, panacea (advertisement) , 1906 , board 
IV , 224 , See also Chickens 

Press Gang, II , 101 
Poverty , See Reconstruction ; Social welfare ; Presses , printing, See Printing 
Slums 

Prices : 
Powder horns, used in French and Indian Amusements, museum , 1797 , II, 75 
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Prices ( Continued ) 

Printing (Continued ) 
Bull fights, New York City , 1880 s, III , 322 Half- tone photo - engraving process, Ives 
Currency table , 1774 , 1 , 383 

(diagram ) , 1886 , III, 397 
Ferry rates, New York to Island of Nassau , Linotype, Mergenthaler s first commercial, 
C. 1733, I, 272 

1886 , III, 397 
Groceries , Chicago , Ill., C, 1900 , IV , 148 Plant powered by Sprague electric motor , 
Land , Iowa and Nebraska, sold by Western 1888 , III, 399 
railroads, early 1870 s, III , 283 

New York Herald , 1893, IV , 11 
Lunch baskets , Omaha, Nebr , depot, 1877 , See also Braille , Books 
III , 324 

Printz , Johan , Gov. of New Sweden , portrait 
Montgomery, Ward & Co., 1873 , III, 274 of, I, 163 ; silver mug used by, I, 163 
Railroad travel, 1830 s, II , 240 , 290 Prisoners of War , remnant of Burgoyne s 
Stagecoach travel, 1793, II , 52 

army, Charlottesville , Va., I, 387 ; Jersey, 
Telegraph private line, 1877 , III, 307 prison ship , at Wallabout, L I , N Y ., old 
Telephone service , 1877 , III , 307 

jail , used during Revolution , New York , 
Textiles, at retail ( advertisement ) , 1871, surgery and instruments used on prisoners 
III, 244 

during Revolution , I, 403 
See also Travel , fares 

Prisons 
Primitive painting , American , found near Andersonville , Ga., Civil War, Confed ., 
Lancaster , Pa , I, 407 

c. 1863, III, 160 
Prince George s County , Md , Mount Airy , Augusta , Ga., chain gang near, 1893 , 
Calvert Mansion , c. 1680 , I, 184 

IV , 22 
Prince , Thomas, bookplate of , handwriting of , Elmira , N . Y ., Elmira Reformatory, school 
and title -page of sermon by, I, 281 

activities , 1894 , IV , 22 
Princess , The, III, 64 

Lecompton , Kans , 1856, III, 46 
Princeton University , See Colleges and Uni Mississippi River , Rock Island Military , 
versities . Princeton 

Civil War ( Union ), 1864, III , 160 
Printing . 

New Castle , Del , whipping post and pil 
Press used to print The Bay Psalm Book , lory , 1868 , III, 232 
I, 124 

Newgate , Conn , 1799, II , 10 
Press used by Benjamin Franklin , I, 285 New Orleans, La , mob breaking into , 
Printers at work , 18th century , I, 343 

Mafia incident, 1890 , III , 419 
Press used by William Bradford in New New York City : 
York , 18th century , I, 343 

Old jail, used as military prison during 
18th century woodcuts as newspaper illus Revolution , I, 403 
trations, 1, 344 

Jersey, prison ship used during Revolu 
First press to cross Mississippi River , 1808 , tion , I, 403 
II , 94 

Tombs, 1850 s, II, 414 
Hoe s press factory, 1833 , II, 250 

City jail, in Nast cartoon , 1872 , III , 269 
Rutt s Printing Machine, 1833, II , 250 Ossining, N . Y , Sing Sing, 1840, II , 255 
Sabbaton & Spence s Patent Ink Distribu Pennsylvania , Eastern Penitentiary of, 
tor, 1833, II , 250 

1831, II , 255 
Printing shop , Seneca, Kan , 1870 , III, 258 Pittsburgh , Pa., 1824, II , 177 
Color , chromatic press for wallpaper, 1882, Richmond , Va. , Civil War (Confederate ). 
III, 362 

C. 1863, III , 160 
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Prisons (Continued ) 

Prospectors (Continued ) 
Salisbury , N C , Civil War ( Confederate ), III , 356 ; See also Gold ; Gold Mines ; Gold 
1862 , III, 126 

Rushes 
Williamsburg , debtor s cell in public gaol, Protector, The, 1904 , IV , 197 
I, 288 

Providence Line steamer saloon , 1877 , 
York , Me., Old gaol, I, 129 

III, 313 
Privateers , See Ships, Naval 

Providence, R . I. : 
Privies, 18th century , I, 318 , See also Plumb Williams House, I, 101 
ing 

Gorton House , 17th century , I , 102 
Prize fights, See Sports : Boxing 

Roger Mowry ’s “ Ordinarie," 1653 , I, 103 
Processions, See Parades and Processions Tillinghast Mansion , c . 1710, I, 264 
Proclamations : 

Rhode Island College ( Brown University ) , 
Gov . Wentworth concerning the looting of 1793 , I , 296 
his Majesty s castle , N . H ., I, 373 

View , 1817, II , 161 
King George III , to suppress rebellion in Providence River , 1817 , II , 161 
the colonies, I , 376 

Providence Tool Co ( advertisement ) , 1871, 
Gov. Bowdoin s, on Shays Rebellion , 1787, III, 249 

Province House , Boston , Mass ., I, 134 
Offer of reward for James Burn , who stole Provision stores , Rochester , N . Y ., A Wake 
a slave , late 18th century , II, 20 

ley, 1827 , II , 210 
War of 1812, II , 125 

Provost Marshal s office, destroyed in draft 
Lincoln s, of Civil War, 1861, III , 107 

riot, New York City , 1863, III , 152 
Lincoln s Emancipation , excerpt from orig - Public Buildings 
inal draft , 1863 , III, 144 

Albany , N . Y ., Dutch Governor s house , 
Programs, See Drama 

C . 1823 , II , 179 
Prohibition : 

Amsterdam , Holland , West India House , 

I, 137 ; weigh house, 17th century , I, 141 
Rally at Nacogdoches, Texas, c. 1899 , 

Annapolis, Md., Old Treasury, 17th cen 
IV , 129 

tury, I , 183 
Steps toward , 1908 , IV , 260 

Augusta , Ga., City Hall, 1831, II , 270 ; 
Defying of , Maine , 1909 , IV , 260 

Courthouse, C . 1840 , II , 319 
Measures passed by Congress , 1917 , 

Boston , Mass ., Faneuil Hall , 19th century , 
IV , 372 

I, 283 , and 1789 , II, 6 ; Province House, 
See also Temperance ; Woman s Christian 

C . 1676 , I, 134 
Temperance Union 

Buffalo , N . Y ., Temple of Music , IV , 160 
Promissory note , See Money , paper 

Camden , S . C ., Courthouse , 1826 , II , 222 
Promontory Point, Utah , Echo Restaurant, Charleston , S . C ., Exchange Building, 
1869 , III , 236 ; meeting of Central and 

II, 28 ; Record Office ( fire- proof build 
Union Pacific , 1869, III, 237 ; Great Salt 

ing ) , 1826 , II , 222 
Lake, camp near, 1852 , II , 397 

Chester , Pa ., Town Hall , Colonial, I, 232 
Proms, college, 1914 , IV , 333 

Chillicothe, Ohio , Courthouse , 1801, II, 88 
Prophet, the, Northwestern Indian chief , Columbia , S . C ., Capitol, 1876 , III , 304 
II , 124 

Independence , Mo., Courthouse , 1855 , 
Prospectors , gold , Pike s Peak Rush , 1859 , II , 330 

III, 82 ; equipment, Arizona , c . 1880 , Lincoln , Neb ., Capitol, 1908, IV , 266 
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I 


Public Buildings ( Continued ) 

Pueblos ( Continued ) 
Madison , Wis , Capitol , 1878 , III , 313 Zuni, 1849 , II , 402; Buffalo Dance at, 
Manetta , Ohio , Land Office, II , 34 

1851, II, 403 ; 1853 , III, 38 
New Amsterdam , Stadthuys, 1679 , I, 141 Moqui, 1858 , III , 67 , 1875 , III, 286 
New York , N . Y .: 

Canyon de Chelly , ruins of , III , 402 
City Hall, See New York , N . Y , City Hall Chettro Kettle , Chaco Canyon , ruins of , 
Federal Hall , 1789 , II , 38 

III, 402 
Royal Exchange, 1754 , 1, 303 

Puget Sound, 1853 , III, 36 , from Seattle , 
Newport, R . I., Redwood Library , 18th Wash ., 1874 , III , 288 
century , I, 287 

Pugh , James , tablet commemorating his exe 
Philadelphia , Pa 

cution , I, 364 
Center Engine House, Waterworks, 1799, Pulaski, Fort, Ga , 1861, III , 103 
II, 81 

Pullman strike, 1894 , IV , 34 
City Hall, 1899, IV , 124 

Pullmans, See Railroads 
Independence Hall , three views, I, 381 Pulp paper, See Paper 
U . S . Dept of Foreign Affairs , II , 18 Pulpit, Dutch , used in church at Fort Orange, 
U S. Mint, c. 1792 , II , 45 

I, 155 , field , used by George Whitefield , 
Pittsburgh , Pa ., Courthouse , C. 1848 , I, 273 
II , 360 

" Pumpkin Head ," type of hair cut, 17th cen 
St Louis , Mo , Festival Hall at Louisiana tury, I, 120 
Exposition , 1904 , IV , 213 

Pumps : 
San Francisco , Calif , City Hall, 1906, 

Town pump, Philadelphia , Pa , 1788 , II, 18 
IV , 247 , Home Economy and Com 

Town pump, Albany, N Y , c 1823, 
merce Buildings, 1915 , IV , 338 

II , 179 
Vicksburg , Miss , Courthouse , 1874, 

Town pump, Brooklyn , N Y ., 1816 - 17, 
III , 279 

II, 180 
Washington , DC 

Town pump, New York City , 1810 , II , 115 ; 
Capitol, See Capitols : U . S . 

1830 , II , 257 
Navy Dept., 1821, II, 183 

Punishments : 
State Dept., 1821, II , 183, and 1831, 
II , 236 

Gallows 
Supreme Court, 1877, III , 305 

Execution of John Brown, 1859, III , 86 
Treasury Dept , c 1817 , II , 158 , and 

Execution of thirty - eight Sioux, Man 
1821, II , 183 

kato , Minn ., 1862, III , 141 
War Dept., 1821, II , 183 

“ Molly Maguires," marching to , 1877, 
White House , 1904 , IV , 189 , and 1906 , 

III , 314 
IV , 250 

Execution of Guiteau , 1882, III, 315 
See also Capitols ; Churches , White Execution of Haymarket Riot leaders , 
House 

1887, III , 388 
Pueblos . 

Pillory : 
Jemez, N Mex , 1849, II, 399 

17th century , I, 38 
Chetoh -Kettle , Chaco Canyon , 1849, II , 400 Charlestown , 1767, 1, 328 
Hungo - Pavie, 1849, II, 400 

New Castle , Del., 1868 , III , 232 
Weje - gi, 1849, II , 400 

Scarlet Letter , c. 1690 , I, 130 
Canon de Chelly , 1849, II , 401 

Scolding bridle , c . 1692, I, 129 
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Punishments (Continued ) 

Pynchon , William , portrait of , I, 73 
Stocks, early 17th century , I, 13, C. 1692 , Pyramid Lake, Nev ., 1842, II, 337 

I, 129 
Tarring and feathering , of Tories during 

Revolution , I, 375 , of Southern sympa 

thizers , Haverhill, Mass ., 1861, III , 118 
Whipping , 17th century , I, 38 , of Union 

sympathizer, eastern Tennessee , 1862 , Quadrants , as used by navigators in Colonial 
III, 118 ; New Castle, Del., 1868 , times , I , 301 
III, 232 

Quaker synod , I , 237 
See also Crime; Executions ; Lynchings , Quakers . 
Prisons 

Life at Flushing, Long Island , I, 161 
Pupils, advertisements for, 18th century , 

Life in Pennsylvania , 1805 , II, 119 
I, 338 

See also Meeting Houses 
Purdue University , See Colleges & Universi- 

Universi . Quakeress preaching, I, 237 

Quaker 
ties Purdue 

Quantrill, William C ., raid on Lawrence , 
Purgatone River , 1846 , II, 341 

Kansas, 1863, III , 153 

Quarter - eagle , gold , 1796 , II , 46 
Puritans 

Quebec, French troops being reviewed in the 
First homes of , I, 44 

city, C . 1750 , I, 356 
I, 72 – 135 

Queenstown, Canada , 1814 , II , 130 
Early homes and utensils of, I, 75 
Building of and tools used by , I , 76 –77 

Queues , See Coiffures 

Quilting party , Va., 1854 , III, 21 
Houses of, I, 78 – 80 

Quinabaug Village, Sturbridge, Mass , I, 134 
Typical house ( interior ) , I , 81 

Quincy, John , portrait of, I , 121 
Furniture used by, I , 82 – 84 

Quinnipiac River , New Haven founded at 
Clothes worn by, I , 84 

the mouth of, I, 105 
Homes of, I, 85 

Quivers, Indians, Moqui, III , 67 
Costume of, I, 90 
Food used by , I , 92 
Use of Danforth s Almanack , I, 93 
Vegetables and herbs grown by, I, 93 
Use of matchlock muskets by militia , 
I, 95 -6 

“ R ” brand on cattle , 1886 , III , 390 
Churches and music, 18th century, I, 279 

Raccoon , as may have been seen in carly 
Purviance , Edna , in “ The Adventurer ," 
C. 1916 , IV , 365 

Race șiots , See Riots 
Pusey, Caleb , House , near Chester, Pa ., I, 232 Racing . 
Push -Ma- Ta -Ha, Choctaw chief, portrait , Advertisement for, 1762, I, 325 
II, 137 

Automobile , 1902- 1904 , IV , 177 
Putnam , Mıs Ann , deposition in witchcraft Crew , Fourth of July regatta, New York 
case, I, 128 

Harbor, 1860, Harvard , 1860 , III, 87 ; 
Putnam , Rufus, home in Ohio , II , 35 

Yale -Harvard , New London , Conn ., 
Putnam Free School, Newburyport, Mass , 1893 , IV , 25 , St . Paul s School, Con 
1840 s, II , 357 

cord , N H ., 1904, IV , 231 
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I 


Racing (Continued ) 
Horse , Eclipse -Henry, at Union Course , 

Long Island , 1823, II, 171 ; between lo 
comotive and horse, 1830 , II , 237 , 
judges stand , Centreville track , Long 
Island , 1853 , Prince vs . Hero , Centre 
ville , L . I , 1853 , III , 7 ; sleighs, Boston , 
Mass., 1854 , III, 11 ; trotting , Fashion 
Race Course , Long Island , 1865 , judges 
stand , Fashion Race Course , Long 
Island, 1865 , III , 222 , county race 
track , 1873 , III , 274 , Joe Joker, C. 1906 , 

IV , 238 
Sack race, 1915, IV , 351 
Steamboat, Robert E . Lee vs Natchez , 

1870 , III , 253 
Yacht, New York Yacht Club regatta , 

1854 , III , 7 ; America , 1872 , III , 253 ; 
America s cup contestants, 1881, III , 347 ; 
America s Cup contestants , 1887, 
III , 385 ; America s Cup Race, 1893, 
IV , 25 , America s Cup Race , 1899, 

IV , 137 
See also Bicycling ; Regattas 
Radiators, steam (adv.) 1877, III, 330 
Radio , See Wireless 
Radnor, Pa., St. David s Church , 18th cen 

tury , I, 235 
Rafts • 

Bad Axe River , Indian , 1832, II , 278 
Camden County , Mo., C . 1905 , IV , 217 
Michigan River , 1877 , III , 297 
Mississippi River , Dubuque, Iowa, 1848, 

II , 363 ; Fort Madison , 1848 , II , 364 , 
Bingham s painting of raftsmen , II , 365 , 

1856 , III, 16 
Susquehanna River , c . 1840 , II , 299 
“ Raftsmen Playing Cards," by Bingham , 

II , 365 
Rag doll, 1880 s, III , 345 
Rail -Road Hotel, Detroit, Mich , 1835 , 

II, 288 
Railroad town, Promontory Point, Utah , 

1869, III , 236 
Railroads, ( Listed by subject, See below for 


Railroads (Continued ) 

listing by name) 
Bonds, Union Pacific ( adv. ) , 1867, 

III , 207 
Brakes, Westinghouse air ( diagram ), 1869, 

III , 238 ; freight cars, 1874 , III, 257 
Bridges, See Bridges, railroad 
Car ferry, Great Lakes , 1892 , III, 428 ; 

Ann Arbor No. 1, C 1895 , IV , 40 ; ice 
breaking , Great Lakes , 1902 , IV , 166 ; 

Great Lakes , 1917, IV , 376 
Cattle cars, 1874 , III , 257 
Cattle loading pens, 1874, III, 257 
Circus advertising coach , 1878, III , 317 
Coach carriages used on , 1831, II , 239 
Coal trains, unloading into barges, 1853 , 

III, 18 
Construction , North Dakota , winter 1879 , 

III, 319 
Crossing sign , 1860, III , 88 
Day coaches , c. 1885 , III, 372 
Depots 

Abilene, Kans ., 1874 , III , 256 
Columbia , Pa , 1863, III, 149 
Dovils Lake, N D , 1883, III , 371 
Galena, Ill., 1868, III , 228 
Guthrie , Okla , 1889 , III, 407 
Minneapolis, Minn ., St Paul & Pacific, 

1873 , III , 289 
New York City , Grand Central, 1871, 

III , 243; 1873, III , 250 
Omaha , Nebr., Union Pacific , 1877 , 

III, 324 
Stratford , Conn , C. 1865 , III, 198 

Washington , DC., 1881, III , 343 
Destruction in Pullman strike, 1894 , IV , 34 
Dining cars, Pullman s " Delmonico ," 1868, 

III, 198 ; 1870 , III, 238 , 1881, III, 324 
Dormitory cars , construction crews, 1887, 

III , 392 
Fares , 1830 s, II , 240, 290 
Fires , Pennsylvania Yards, in strike , Pitts 

burgh , Pa ., 1877, III , 311 
First passenger train into Miami, Fla , 

1896 , IV , 112 


T 


Michigan 
. River , badison 
, 1848 , 1 , 365 , 
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Railroads (Continued ) 

Flat cars , 1869 , III , 236 , 1887, III , 392 
Freight cars , 1886 , III , 387 , 1889, III , 407 
Heating, Pullman car stove, 1859 , III , 74 
Horse -power used on , c. 1830 , II, 237 
" Hotel cars," 1881, III , 324 
Internal combustion engine, 1896 , IV , 71 
Interurban , C. 1905, IV , 244 
Iron ore cars , Upper Michigan , 1860 s, 

III , 143 , Marquette Range, 1870 s, 

III, 294 
Lighting, Pullman car, 1859 , III , 74 ; Pull 
man car, 1865 , dining car, 1868 , 
III , 198 , dining car, 1870 , Pullman car, 
1870 , III , 238 , locomotive headlight, 
1871, III, 256 , mail car, 1873, III , 268 ; 
dining cars, 1881, III , 324 ; locomotive 

headlights , 1883, III, 371 
Log trains, c 1897 , IV , 108 
Mail car, 1859, III , 93 
Mail schedule , c. 1835 , II , 291 
Mules pulling freight cars , Philadelphia , 

Pa., 1854 , III, 17 
Narrow gauge, Denver & Rio Grande, Ani 

mas Canyon , 1880 s, III , 371 
Observation train , Yale -Harvard crew 

race, 1893 , IV , 25 
Ore cars, Mesabı iron range, c 1890 , 

III, 427 
Plumbing , Pullman washroom , 1877 , 

III , 324 
Portage ( inclined plane ) , c . 1834 , II , 243 
Presidential Train , President Johnson s 

train , " Swing Around the Circle," 1866 , 

III, 208 
Pullmans, first, 1859 , III , 74 ; sleeping car, 

1865, dining car , 1868 , III , 198 , 1870 , 

III , 238 ; washroom , 1877 , III, 324 
Refrigerator car, 1871, III , 256 
Roadbed construction , Central Pacific , 

1866 , III, 207 ; stone blocks used in , 

C 1834, II , 243 
Rogers locomotive, 1893 , IV , 27 
Safety device , Westinghouse air brake, 

1869, III , 238 


Railroads (Continued ) 

Sail used on , c 1830 , II , 237 
Siding ( elevated ) , flour mill, 1886 , III, 391 
Snow shed , Central Pacific , in Sierras, 

C. 1867, III , 216 
Standard time adopted by, 1883, III , 370 
Strikes , destruction of Pennsylvania Yards, 

Pittsburgh , Pa , 1877, riot against militia , 
Baltimore, Md , 1877, riot on Baltimore 
& Ohio , Martinsburg , W . Va. , 1877 , 
III , 311; against Gould lines , 1886 , 

III , 387 , See also Strikes 
Subsidy land sales by, Iowa and Nebraska , 

early 1870 s, III , 283 
Surveying party , Cleburne, Tex ., C. 1903 , 

IV , 198 
Switch , Illinois Central, at Chicago , 1860 s, 

III, 92 
Tank cars ( oil ) , 1880 s , III , 368 
Timetables , 1866 , III, 207 ; 1830 s, II , 240 , 

291 
Tracks, rails and stringers , 1830 s, II , 240 , 

Orange & Alexandria , 1862, III , 136 ; 
North Carolina , 1865 , III, 184 ; con 
struction trains, 1867, III , 199 , 216 ; 
construction trains, 1868, III , 229 , con 
struction trains, 1869, III, 236 ; construc 
tion trains, 1887 , III , 392 ; construction 
machinery , 1893 , III , 413 
Transcontinental , completion of first, 

Promontory Point, Utah , 1869, III , 237 ; 

See also Central Pacific ; Union Pacific 
Tunnels , Hoosac, 1868 , III , 197 
Viaducts , Baltimore & Ohio , c. 1836 , 

II , 289 ; Starrucca , on Erie , c. 1855 , 

II , 411 
Water tanks, Pierre, S Dak , 1885, III, 372 
Western settlement promotion , early 1870 s , 

III, 283 
Westinghouse Air Brake, 1869, III, 238 
Wheel trucks, 1886 , III, 389 
Wrecks, Baltimore & Ohio , c . 1849 , II, 389 , 

Michigan Southern , near South Bend , 

Ind., 1859 , III, 63 
Yard , destruction of, in strike, Pittsburgh , 
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INDEX 


DIL , . See 


refrig 


Railroads ( Yard ) ( Continued ) 

Railroads ( Continued ) 
Pa., 1877, III, 311 

St Paul & Pacific , III, 287 
Railroads, ( Listed by name) 

Sante Fe , See Atchison , Topeka & Santa Fc 
Albany & Schenectady, 1837 , II, 240 Southern Pacific , 1877 , III , 287 
Atchison & Pike s Peak , III, 200 

Union Pacific , III , 199 , 1866, III, 207; 
Atchison , Topeka & Santa Fe, III, 212 

1867, III , 216 ; in Wyoming, III, 229 ; 
Baltimore & Ohio , 1830 - 36 , II , 237 – 38 , 1877, III, 324 
240, 289, 389 , 1895 , IV , 71 

See also Locomotives ; Railways 
Baltimore & Susquehanna, III, 149 Railways, electric , Edison s Menlo Park , N . J., 
Boston & Lowell, 1835 , II , 289 

1880 , III, 339 ; See also Elevated railway , 
Burlington & Missouri River , III , 283 Street cars 
Burlington System , 1850 s, III , 30 

Rake , clam , 17th century, I, 92 
Camden & Amboy, 1831, II , 240 

Raleigh Colony , Indian life at , 1, 6 
Central of Georgia , III, 177 

Raleigh Tavern , Williamsburg, Va , I, 316 , 
Central Pacific , III , 199 , 216 , 229 , 236 - 37 326 
Chicago & North Western , III , 212 Rams, See Boats , naval 
Chicago & Rock Island , III, 53 

Ranch house , N Mex ., 1885 , III, 355 
Denver & Rio Grande, 1880 s, III, 371 Ranchers , See Cattle 
Erie , c 1855 , II , 411 

Randolph Street Bridge, Chicago, Ill., 1871, 
Erie & Kalamazoo , II , 288 

III, 254 
Georgia , c. 1845 , II, 360 

Ranges , See Stoves 
Great Western , III , 387 

Rankın , T L , refrigerator car, 1871, III , 256 
Hannibal & St Joseph , III, 93 

Rapıdan River, Grant s army crossing, 1864, 
Kansas Pacific , II , 212, 214 , 256 

III , 163 
Michigan Southern , 1859, III , 63 

Rapids , Colorado River, III , 239 
Mississippi & Missouri, 1855, III , 30 Rappahannock River , battle at Fredericks 
Missouri, Kansas & Texas, 1873 , III , 284 burg, Va , 1862, III, 140 
Mohawk & Hudson , 1831, II, 239 

Rath & Wright, buffalo hide dealers , C 1873 , 
New York & New Haven , III, 198 , 243 III , 281 
New York Central, Little Falls , N . Y , 1836 , Rattlesnakes , 1, 212 , II, 331 

II , 289 , sleeping car, 1859, III , 74 Rauch and Lang, electric auto , 1912, IV , 302 
New York Central & Hudson River , Raynham , Mass , Leonard House , 17th cen 
III , 243 

tury , I, 79 
Newcastle and Frenchtown, timetable , 1833 , Razors, 1863, III , 146 
II , 240 

Read , George, portrait by Robert Edge Pine, 
North Western Pierre , S Dak., 1885 , I, 379 
III, 372 

Reading, Pa., junction of Schuylkill and 
Northern Pacific , III , 319, 371 

Union canals , 1834 , II , 241 
Ohio & Mississippi, III , 52 

Real estate , See Land sales 
Pennsylvania , 1877 , III, 311 

Reapers , See Agricultural implements 
Richmond, Fredericksburg and Potomac, Reaping, See Agriculture 
C 1835 , II , 291 

Receptions, White House levee, 1854 , III , 20 , 
Rock Island , 1850 s , III , 30 

White House , to diplomatic corps , 1877, 
St. Paul , Minneapolis & Manitoba, 1883, III, 306 ; Cleveland inaugural, 1885 , 
III, 371, 413 

III, 375 ; home, 1893 , IV , 15 


Mohawk & Hudson , Laven, III, 198, 24326, Rattlest 
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Reclamation , irrigation projects , 1902 - 04 , Reels, colonial, for winding spun yarn , I, 115 , 

IV , 173 - 74 ; irrigation , Laguna Dam , Colo - 117 
rado River , 1906 , IV , 246 

Refineries , See Oil 
Reconnaissance , balloons used for , Civil War, Reform ,methods of , c 1895 , IV , 22 ; See also 
1861, III, 154 

Child Labor , Coxey s Army , Kelly s Army; 
Reconstruction : 

Labor, New Woman ; Politics ; Prohibition ; 
Carpetbaggers, Louisiana, Mississippi, 1874 , 

Strikes , Suffragettes ; Temperance 
III, 279 ; South Carolina , 1876 , III, 304 Refrigeration , Rankin s refrigerator car, 1871 , 
Freedmen s Bureau , school , 1868, III , 193 

III, 256 ; Zero Refrigerator (adv ) , 1877 , 
Johnson s attacks, 1866 , III, 208 

III, 330 
Negroes, yoting in south , 1867, Louisiana Regalia , Indian , See Indians : Costume , Ku 

constitutional convention and assembly , Klux Klan , typical, 1867, 111, 209; North 
1868 , III , 209 ; race riots , New Orleans, Carolina , 1871 , Mississippi, 1872 , III, 241 
La ., 1866 , III, 210 ; South Carolina Regattas, New York Yacht Club , 1854 , 
Legislature , 1876 , III, 304 

III , 7 ; Fourth of July , New York Harbor , 
Pardoning Confederates , White House , 

1860, III, 87 
1865, III , 192 

Reid , Wallace , in " Carmen ,” 1915 , IV , 349 
Poverty in South , 1867, III , 193 

Reina Mercedes , 1898 , IV , 120 
See also Ku Klux Klan 

Rejane, Mme., at Versailles fete, 1905 , 
Record Office, Charleston , S. C ., II , 222 

IV , 229 

Reliance Wringer (adv.) , 1871, III , 249 
Recreation , See Amusements 
Red Bird , Winnebago chief , portrait , II , 234 

Religion : 
Red Cloud, Sioux chief , portrait, III, 205 ; 

Baptisms, Rev . Robert Jordan s baptismal 

basin , 17th century, I, 63 ; baptism , 
Fort Laramie Treaty councıl, 1868 , III , 230 

1856 , III , 14 ; Wake County , N . C ., 
Red Cross , See American Red Cross 
Red Jacket , Seneca chief, portrait , II, 143 

C 1903, IV , 170 

Chasuble , Father Marquette s, I , 178 
Red Lion Inn , near Holmesburg, Pa ., 1730 , 

Chautauqua movement, c 1874 , III, 335 
I , 272 

Christenings, Moravian , colonial, I , 239 , 
Red River ( of the North ), Pembina , N D , 

Lutheran , as sketched by Lewis Miller , 
1822, II , 202 ; Indian hunters camp, 1853 , 
III , 34 ; wheat fields in valley of, 1878 , 

1799, I, 275 
Circuit preacher, c . 1855 , III , 14 

Mennonite settlement , Kansas, 1875 , 
Red River ( of the South ), Pawnee Pict vil 

III, 283 
lage on , 1834 , II , 276 , Banks campaign in 

Praying , Jesuit priest praying, 17th cen 
Civil War, 1864, III , 162; bridge at Deni 

tury , I, 176 ; steps in Mass, I, 177 - 181 , 
son , Texas, 1873, III , 284 

Jackson leading prayers before battle , 
“ Red Stockings " (baseball club ) , 1870 , 

1863, III, 148 , negroes " getting re 
III , 253 

ligion , " 1873 , III, 241 
Red Top Mine, Nevada, 1905 , IV , 220 Revivals , Moody and Sankey, Brooklyn , 
Redlands, Calif ., electric polyphase power N . Y , 1875, III , 292 ; Billy Sunday 
system , 1893, IV , 30 

meeting , 1909, IV , 275 
Redwood Library , Newport, R I., 18th cen Salvation Army, 1880, III , 335 , headquar 
tury , I , 287 

ters of the Army and General William 
Redwoods, See Trees 

Booth , founder , 1894, IV , 45 


III , 319 


7th cena 


Jackson leadines in Masss: 
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Religion (Continued ) 

Resorts ( Continued ) 
Young Men s Christian Association , Wash - See also Hotels , Sports 
ington , D . C ., 1869, III, 232 

Restaurants : 
Young Women s Christian Association , Custer City , S . Dak ., 1877 , III , 300 
New York City , III, 335 

New York City , Delmonico s, 1857, Fifth 
See also Edwards, Jonathan ; Ephrata Clois Avenue Hotel Dining Room , 1859, 

ter ; Indians religion , Churches ; Mis III , 57 , Delmonico s, c 1895 ; IV , 15 , 
sions; various denominations 

Automat, 1903, IV , 162 
Remick , Christian , water color of British Omaha, Nebr., depot lunch counter , 1877, 

troops on Boston Common , 1768, 1, 362 III, 324 
Remington , E . & Sons, first typewriter by Promontory Point, Utah , 1869, III, 236 
1873, III, 275 

Seneca , Kans , 1870 , III, 258 
Remington , Frederic , sketches by, IV , 34 - 35 Reticules, See Costume, Women item : hand 
Rensselaerswyck Manor, I, 156 

bags 
Republican Party , See Political Parties Revell House , Burlington , N . J., I, 175 
Resaca, Ga. , battle of , 1864, railroad depot , Revere, Paul 
1864, III, 165 

Engravings, " King Philip ," Indian Chief, 
Resaca de la Palma, battle of, 1846 , II , 340 I, 108 ; British troops arriving at Boston , 
Reservoirs , Croton , New York City , 1842, 1768, I, 362 ; Boston Massacre , 1770, 

II , 311 , 1850 , II , 413 ; construction of I , 363 ; Harvard College in 1768 , 1, 372 
Croton Dam , 1900 , IV , 138 

Silver by, cream pitcher and sugar bowl, 
Resolution leading to Bill of Rights , 1789, I, 319; teapot, I, 365 ; bowl made for 
II , 40 

General Shepard , II , 9 
Resorts : 

Revivals , See Religion 
Atlantic City , N . J., boardwalk , 1898 , Revolutionary War, I, 367 - 404 , propaganda , 
IV , 84 

I, 371 ; financing, I, 383 – 84 , prisoners of 
Bedford Springs, Pa , 1817 , II , 172 

war, I, 387 , demobilization I, 404 ; camp at 
Bethesda Spring , Wis ., C 1893, IV , 24 New Windsor, N . Y , II , 4 ; Revolutionary 
Cape May, N . J , 1858 , III , 75 

Bond , 1779, II , 42 ; See also under names of 
Coney Island , N . Y ., 1856 , III, 75 ; music specific Battles ; Ships ; Tories ; Uniforms 
hall , 1896 , IV , 48 ; Chutes , c . 1899 , Reynolds, Catherine, watercolor painting of 

IV , 127 , Luna Park show , 1907, IV , 238 Fort Malden , 1812 , II , 126 
Long Branch , N . J., 1868 , III, 222 ; 1869 , Reynolds, Sir Joshua, sketch of Judd s Friend 
III , 250 

( or Outacite ) , a Creek Indian , 1762, I, 349 
Manhattan Beach , Long Island, N Y ., Rhode Island College, See Colleges and Uni 
1878, III , 313 ; C. 1916 , IV , 362 

versities : Brown 
Miami, Fla , 1890 s , IV , 112 

Rice 
Newport , R . I., 1859, III , 75 ; Casino, Fields, South Carolina , colonial, I, 206 , 

1895, IV , 48 ; Hill Top Inn , 1916 , Carolinas , c. 1796 , II , 27 ; Georgia , 
IV , 363 

1872 , III , 240 
Saratoga , New York , 1794 , II , 54 ; con Hoes and hook used in cultivating, I, 204 
cert at, 1896 , IV , 48 

Irrigation of , South Carolina , I, 204 ; 
Saratoga Springs, N . Y ., C. 1815, II , 172 ; Louisiana, 1902, IV , 174 

Congress Hall Hotel piazza , c. 1830 , Piggins used for , I, 205 
II, 264 

Plant of , I, 204 
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I 


wild in Indian country, II, 234 


, 


Ridgley, www.o ., 


Rice Continued ) 

Richmond , Va. ( Continued ) 
Pounding of, by Negro women , I, 204 Skyline, 1912 , IV , 309 
Scales used for , I, 205 

Stieet scene , c 1916 , IV , 366 
Shipping , Savannah River, 1872 , III , 240 ; Richmond s Island , coins found there, 17th 

South Carolina , 1874 , III, 278 , Lou - century, I , 63 
isiana , 1902 , IV , 174 

Ridge , Major, Cherokee chief , portrait , 
Water machine, colonial, I, 206 

II , 271 

Ridgley, Charles, home ( Hampton ), Mary 
Winnowing from a plantation , I, 205 ; from land , II, 121 

platform , South Carolina, 1874 , III, 278 ; Rifles , See Firearms 
house , Hopsewee Plantation , South San - Riggs National Bank , Washington , D . C ., 
tee River , S. C ., I, 205 

1905 , IV , 215 
Rice, Fort, N Dak ., 1865, III, 206 

Rio Grande, Mier Expedition , 1842, II , 329 
Riceborough , Ga., 1829, II , 223 

Riots 
Rich Mountain , battle at, 1861, III, 113 Baltimore , Md., railroad strike, 1877, 
Richardson , George, silver coffeepot by, III, 311 
C. 1820, II , 169 

Brooklyn , N Y , fare raise , 1906, IV , 251 
Richardson , H . H ., architecture by , 1877 , Chicago, Ill , haymarket, 1886 , III , 388 
III , 333 

Cincinnati, Ohio , 1884 , III, 351 
Richburg , Miss , Sullivan - Kilrain boxing Denver , Colo ., 1880 , anti- Chinese race riot, 
match , 1889, III , 420 

III, 327 
Richmond , Va., ( Listed chronologically ) Hoboken , N . J., Irish laborers , 1857, III ,61 

St . John s Church , 18th century , I, 366 Martinsburg , W . Va ., railroad strike, 1877 , 
State Capitol , 1797 , II, 81 

III , 311 
Views, 1804 , II , 100 

New Orleans , La., negro race riot, 1866 , 
Theatre fire, 1811, II , 123 

III, 210 
James River and Kanawha Canal, II , 241 New York , N Y ., Astor Place riot, 1849 , 
Richmond , Fredericksburg & Potomac II , 389 ; " Dead Rabbits " vs " Bowery 

Railroad , timetable , c . 1835, II , 291 Boys ," 1857 , III, 61; Five Points, 1857 , 
Views, 1852, II , 410 

III , 61 ; draft riot, 1863, III, 152 , po 
State and Confederate capitol, 1862, litical, 1893, IV , 13 
III, 107 

Pittsburgh , Pa ., railroad strike, 1877 , 
Tredegar Iron Works, 1860 s, III , 142 

III, 311 
Libby Prison , C. 1863, III, 160 

Ritchell , C . E , flying machine, 1878 , III , 309 
Cavalry attack repulsed by Stuart , 1864 , Rittenberg , Henry R ., portrait painting of 
III, 164 

Garfield , III, 342 , portrait painting of Ar 
Grant s campaign against, 1864 - 65 , thur, III, 343 

III , 163 – 64 , 166 , 168 – 69 , 176 , 185 Rittenhouse , David , birthplace of, Papermill 
Capture of, by Grant, 1865, III, 185 Run , Germantown , Pa , I , 250 
Cigarette factory , 1883 , III , 373 

River boats, See Boats 
Tobacco factories , c . 1893 , IV , 29 

Rivera , Jacob Rodriguez , portrait by Gilbert 
Monroe Park , c. 1897, IV , 87 

Stuart, I, 278 
Flood , c . 1899 , IV , 149 " 

Rivers , See under identifying name of each 
Monroe Park scene, c. 1906 , IV , 230 river 
Broad Street, C. 1908 , IV , 270 

Road crusher , 1902 , IV , 171 


Theatre farver and Kanambūrs 
& ,129 


LII, 210 


Rallroad Fredericksbure Canal 
,II, 241 
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INDEX 


Road " drag," C. 1902, IV , 171 

Robertson , Alexander, drawing of Mount 
Road grader, c 1895 , IV , 72 

Vernon , 1799, I , 404 
Road oiler , c 1908 , IV , 284 

Robertson , Archibald , drawing of Boston , 
Roads : 

Mass ., 1776 , drawing of Dorchester Heights , 
Connecticut, Canaan , 1789 , II , 10 

Boston ,Mass , 1776 , 1, 370 ; sketch of lower 
Corduroy , 1865 , III , 184 

New York City, c 1793, II, 66 , watercolor 
Improvement of, Gallatın s report on , 1808 , of St. Paul s Church and New Presbyterian 

II , 104 , automobile demand for, c 1908 , Meeting House , New York City , 1790 s, 

IV , 284 , nation wide, C . 1914 , IV , 327 II , 68 , painting of men cutting wood , New 
New Jersey , New Windsor, N . Y . to Mor York City , 1798, painting of people stroll 

ristown, N J , 1789, II, 17 , 1793 , II , 55 ing, New York City, 1798 , view of Harleni, 
New York , Hudson River, 1793, II , 55 ; New York City , 1798, II , 69 

Battery to Harlem , N Y , C . 1790 , II , 69 Robinson House , near West Point, N Y , 
New York City , Central Park , 1875 , I , 395 
III, 291 

Rochester , N . Y ., ( Listed chronologically ) 
Ohio , Cleveland, 1833 , II, 269 

View , 1812 , II , 142 
Pennsylvania , York , 1788 , South Moun View , 1816 , II , 142 

tain , Pa , 1788 , II, 21 ; Philadelphia , Aqueduct Bridge, 1825 , II , 210 
1795 , II , 56 ; Wyoming Valley, c 1835 , Erie Canal crossing Genesee River, 1826 , 
II , 265 , oil fields, 1865 , III , 180 

II , 210 
South Carolina , Charleston , C. 1796 , II , 27 View , 1827, II , 210 
South Dakota , Deadwood Gulch , 1876 – 77 , Tonnewanta Railroad Bridge over Erie 
III, 300 , 302 ; C . 1885 , III , 372 

Canal, 1837, II , 299 
Tennessee , near Jackson , c 1902, IV , 171 Genesee River falls, c. 1838, II , 299 
Transcontinental , Lincoln -Highway, 1914 , View , 1853 , II , 412 
IV , 327 

J J Bausch & Co , spectacles , 1853 , III , 8 
Virginia , 1863, III , 146 

Western Union Telegraph Company office , 
Washington , DC , 1795, II , 49 

1856 , III , 69 
See also Bozeman Trail , Cumberland Brush power station , 1888 , III , 398 
Road ; Oregon Trail , Santa Fe Trail ; Rock Island Military Prison , 1864, III, 160 

Three Notch Road ; and others listed Rock Island Railroad , locomotive Rocket , 
under name of road 

1850 s, III, 30 ; See also Mississippi & Mis 
Roads of the United States , The, by Chris - souri Railroad 
topher Colles , 1789 , I, 409 

Rockefeller , John D , Sr., home in New York 
Roane Iron Company mine, near Chatta City , 1880 s, III, 360 , signature , on Stand 
nooga , Tenn ., 1874 , III , 277 

ard Oil Certificate , 1882, portrait photo 
Roanoke Island , N . C ., battle of, 1862, graph , c. 1884, III, 368 , in court, c 1911, 

III , 121 ; ancient grapevine at, I, 10 , as it IV , 296 
appears today , I, 9 ; map of, I, 5 ; Oregon Rockers , See Furniture : chairs 
Inlet, I, 11 ; seascape near, I, 10 

Rocket ( locomotive ), 1850 s, III , 30 
Robbins, Caira , clothes worn by, 1812, Rocking horse, 1880 s, III, 345 
II, 153 

Rocky Mountain goat, II, 332 
Robert E Lee , The, III , 253 

Rocky Mountains, Pike s Peak , 1842 , II , 99 ; 
Roberts, B , view of Charlestown , S . C ., 1739, view , 1843 , II , 98 ; Jackson s Hole , Wyo , 
I, 198 – 99 

II , 286 , Yellowstone region , Wyo ., early 
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Rocky Mountains ( Continued ) 

Rope, manufacture of, colonial, I, 116 ; manu 
1870 s, III , 263 - 64 

facture of in 18th century , I , 300 , twisting 
Rogers, J , engraving of Independence Hall, of hemp, colonial, I, 284 
Philadelphia , Pa ., I, 381 

Rope walk , colonial , I, 116 
Rogers, John , (adv ) , 1872, III , 249 , See also Rosa Americana penny, 1723, I , 282 
Rogers Groups 

Rose Hill Plantation , home of Charles Hey 
Rogers, Major Robert, Ponteach , title -page of ward , South Carolina, I, 202 

play written by, portrait of, recruiting Rosebud River , battle of, 1876 , III, 301 
broadside , 1750 , 1, 352 

Ross , John , Cherokee chief , portrait , home 
Rogers , Mrs Robert, portrait by Joseph near Chattanooga , Tenn ., c. 1849 , II , 271 
Blackburn , I, 352 

Ross , Fort , California , II , 201 
Rogers Groups, “ Checkers up at the Farm ," Rotunda , auction hall , New Orleans, La , 

1859, III , 76 ; advertisement for, 1872, c. 1840, II , 320 
III, 249 , Brooklyn, N . Y , home, 1887, Rough Riders, charge of at San Juan Hill , 
III , 382 

1898 , IV , 119 , Wild West Show , Spring 
Rogers locomotive, 1893 , IV , 27 

field , Ill., c . 1899 , IV , 124 , greeted by 
Roebling, John A , suspension bridge, Cin - Roosevelt, New York City , 1910 , IV , 288 , 
cinnati, Ohio , 1868, III, 197 

See also Spanish -American War 
Roller towels , Pullman washroom , 1877 , Roxbury , Mass , announcement of enlistment 
III , 324 

meeting, 1862 , III , 134 
Rolling pins, Pennsylvania , colonial , I, 245 Royal Exchange, New York , 1754, I, 303 
Roman Catholics , See Catholics 

Royal Palm Hotel, Miami, 1897 , IV , 112 
Rome, Ga , Etowah Mounds near, II , 272 Royall, Isaac and family , painting by Robert 
Roof garden , Waldorf-Astoria , 1896 , IV , 49 Feke , I , 375 
Roofs , See Architecture ; Houses 

Rubenstein , Helena, beauty salon ( adv ) 
Roosevelt , Alice, wedding , crowd at , 1906, 1915 , IV , 331 
IV , 250 

Rugs, Hiram Anderson s, carpet sales room , 
Roosevelt , Theodore , officers mess , 1898 , New York City, 1853 , III, I ; parlor rugs, 

IV , 117 , greeting Dewey , 1899 , IV , 132 , Annapolis , Md , c . 1890, III , 405 
campaign tour, 1899, IV , 153 ; Gibson " Rule of Three,” short - cut to calculation used 
sketch of, 1900 , IV , 154 ; with Mark in 18th century, I, 285 
Hanna , 1901, IV , 160 , with notables, Runabout, Richmond, Va ., C . 1899 , IV , 128 
Grand Canyon , 1903 , IV , 194 ; strike con - “ Runs," Cherokce Strip , 1893, III , 435 ; 
ference , 1902, IV , 195 ; reviewing fleet Kiowa-Comanche , 1901, IV , 172 
from Mayflower, 1903 , IV , 196 ; inaugural Rural Free Delivery, See Postal Service 
address , 1905, IV , 215 ; bear hunting, Rush , Benjamin , M D ., portrait by Thomas 
1905 , IV , 252 ; Teddy Bear vogue, 1907, Sully , I, 332 ; portrait , II , 50 ; tranquillizing 
IV , 237 , greeting Rough Riders , New chair , c 1790 , II, 51 
York City , 1910 , IV , 288 ; portrait, 1912, Rush light holders , 17th century , 1, 52 
IV , 314 

Rush lights , See Lighting 
Roosevelt , Mrs Theodore , plan of White Russell, Lillian , in " School for Scandal, " 1907 , 
House garden , 1904 , IV , 189 

IV , 236 
Root, Elihu , strike conference, 1902 , IV , 195 Russellville , Ky., bank robbery , 1868 , III, 225 
Root , Robert Marshall , painting of Lincoln - Russians, in California , Fort Ross , II , 201 ; 
Douglas debate , 1858 , III , 79 

immigrants, 1881 , III, 352 
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INDEX 


I 


Ruth , The, III, 211 

St Botolph s Church , Boston , England , I, 74 
Rutland , Vt , meeting place , state legislature , St Charles, Mo., 1841, II , 326 
1794 – 1804, II , 60 

St. Croix Island , map of Champlain s colony , 
Ruit s Printing machine, 1833 , II , 250 

C. 1613 , 1, 34 
Ryan , " Paddy,” match with John L Sullivan , St Croix River , II , 1; hooped tree, at source 
1882 , III, 351 

of, 1832 , II, 73 
Rynders, Barent, Mr and Mrs., portraits of, St David s Church , Radnor , Pa., I, 235 
I, 154 

Saint-Gaudens, Augustus, “ Diana" by , c. 1890 , 

III , 431 
St . Genevieve, Mo., on Mississippi River , 

C. 1825, II , 227 

St. George Society , dinner at Delmonico s, 
Sabbaton & Spence s, Patent Ink Distributor, 1864. 
1833 , II, 250 

St George s Church , New York City , C . 1830 , 
Sackett s Harbor, N . Y ., 1815 , II, 133 ; 

II , 261 
C. 1817, II, 162 

St. James Church , Goose Creek , S C ., I , 200 
Saco , Maine, fort at, 17th century, I, 66 

St. John the Divine , Cathedral, New York 
Sacramento , Calif , 1849, II, 387 

City , c 1897, IV , 113 
Sacramento , Mexico , battle of, 1846, II , 349 

St. John s Church , Richmond , Va., 1, 366 
Sacramento River , II , 387 

St. John s Lutheran Church , Charleston , 
Saddlebag , Pony Express , 1860 , III , 95 - 96 

SC , gates , 1823, II , 185 
Saddles, See horse saddles 
Safe Harbor , Pa , iron works, 1854 , II , 393 

St. Johns River, Florida, Fort Carolina at 
Safes , 1856 , III , 69 

mouth of river , 16th century, I, 4 ; 1837, 
Safety barge, Hudson River , 1826, II , 217 

II, 273 ; orange grove on , 1883 , III, 373 
Sagadahoc, Maine, map of , c . 1607, I, 36 

St Joseph , Mo , camp at, 1849 , II, 374 ; 
Sagadaltoc River , See Kennebec River 

1860 , III , 93 
Sailboats , See Boats 

St. Joseph , Post , Canada , c. 1812 , II , 127 
Sailmaking, colonial, I, 284 , c . 1790 , II , 15 St Louis Beer, sign in Texas dance hall, 1873 , 
Sailors, See Seamen 

III , 284 
Sails , diagrams of sails on two 20 - gun ships, St. Louis , Mo , ( Listed chronologically ) 
1794 , I, 402 ; use on steamboat, 1813, 

Fort at, 1794, II , 72 
II , 156 , use on steamship , 1819 , II , 164 ; 

Chouteau Mansion , 1795 , II , 72 
use on railroad , c. 1830, II, 237 

Map of, 1796 , II , 72 
St. Andrew s Golf Club , Yonkers, N . Y ., first Cahokia Mounds near, II , 194 
in United States , 1888 , III, 385 

View , C. 1837, II , 275 
St. Andrew s Parish Church , near Charleston , View , Front Street , 1840 , Jefferson Bar 
S . C ., 1800 , II , 122 

racks near, waterfront, 1840 , II, 325 
St. Anthony , Minn , See Minneapolis 

Waterfront fire, 1849, II , 389 
St. Augustine, Fla ., map of, 1671, 1, 4 ; Span Eads Bridge, 1874 , waterfront, 1874 , 

ish Governor s House , view of it and a view III, 280 
from it, plan of , by William Gerard De Southern Hotel, C 1895 , IV , 50 
Brahm , I, 225 , view of Fort San Marco , Auditorium , 1896 , IV , 79 
I, 226 ; Castillo de San Marcos , Fort Ma Forest Park , c. 1897, IV , 85 
tanzas near, II , 187 

Centennial Exposition , 1904, IV , 213 
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St. Luke s Church , (Old Wye ), Wye Mills , St. Peter s Church , Albany, N Y , I, 255 
Md , I, 193 

St Peter s Church , Salem , Mass , I, 279 
St. Mary s City , Governor s Castle , a recon - St Peters ( or Minnesota ) River , II , 99 

struction , 1639, I, 185 , old barn , 17th cen - St. Philip s Church , Charleston , S . C ., I, 199 
tury , I, 190 

St . Thomas Church , Bath , N . C ., I, 211 
St. Mary s County , Md , Manor of Corn - Salem , Mass , ( Listed chronologically ) 

waley s Crosse, c. 1690 , I, 182 ; fireplace of Church used by Roger Williams I, 74 
“ Tudor Hall," 17th century, artifacts Reconstructed pioneer village at, I, 75 
found on the site of Governor s Castle , John Ward House , 1684 , I , 78 
I, 183 ; The " Folly," 17th century , “ Long House of Seven Gables , 1662 , 1, 133 
Lane Farm ," 17th century , I, 184 , Breton Charter Street Burying Ground , stone from , 
Bay, I, 185 , three -notch road , I, 192 

1729, I, 134 
St. Mary s Falls Ship Canal, lock at Sault Ste Joseph Cabot House , 1748 , I, 264 
Marie , Mich ., 1855 , III , 32 

St Peter s Church , 1733, I, 279 
St. Mary s Mission , Montana , 1845 , II , 336 ; Wharf, 18th century , I, 298 
1853, III , 35 

School Street before 1774 , by Dr. Joseph 
St . Mary s River , Ga , II , I 

Orne, I, 298 
St. Mary s River, Mich , falls of, c. 1800 , Furniture, Silsbee house , II, 76 
II , 91 

View , 1853 , II , 410 
St. Memin , Charles Balthazar Julien Fevret Lyceum Hall , 1877 , III , 308 

de, view of city and harbor of New York , Telephone demonstration , by Bell, 1877 , 
1794, II , 14 ; sketch of New York from III, 308 
Long Island , II , 67 ; view of Richmond , Salem , N . J , Alexander Grant House , 17th 
Va , II , 100 

century, I, 174 
St. Michael s Cemetery , Charleston , S C ., Salem County , N . J , Abel Nickolson House , 
gates, early 19th century, II, 112 

1722 , I, 265 
St. Michael s Church , Charleston , S . C ., Salem Doll, I, 267 
I, 200 , C. 1820, II , 185 

Salisbury , N C , Michael Braun Rock House , 
St. Michael s Church , Marblehead , Mass , 1766 , I, 216 ; Union prisoners playing base 
I, 279 

ball at, 1862, III , 126 
St. Patrick s Cathedral , New York City , 1879, Salkehatchie River , Union troops crossing , 
III , 333 

1865 , III , 182 
St. Paul, Minn ., 1848 , II , 362 , 1853, II , 407 ; Saloons, (Listed chronologically ) 
flood at, 1897, IV , 102 

Thompson s, New York City , 1853, II, 416 
St. Paul, Minneapolis & Manitoba Railroad , Gold Hill, Nev., 1864 , III, 94 
reaches Devils Lake, N Dak , 1883 , Montana , 1867, III , 218 
III, 377 ; construction of, 1887 , III, 392 ; Owner surrendering to temperance women , 
completion of , Cascade Mountains, 1893 , 1874 , III , 276 
III, 413 

Temperance gospel singers , 1874 , III, 276 
St. Paul & Pacific Railroad , depot, Minneap Parkhurst s, Deadwood Gulch , S . Dak , 
olis , Minn , 1873, III , 289 

1877, III, 302 , 1893, IV , 23 
St Paul s Church , Chester, Pa , I, 235 

" Hinky Dink ” Mike Kenna s , Chicago , Ill., 
St. Paul s Church , Edenton ,NC , I, 211 

C. 1899, IV , 129 
St. Paul s Church , New York City , c 1790 , El Campo , Tex ., C . 1903 , IV , 199 
II , 68 ; 1831, II, 257 

Belle Isle, Richmond , Va , c 1915 , IV , 346 
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Saloons (Continued ) 

San Juan Hill , charge of Rough Riders , 1898 , 
Milwaukee , Wis , C. 1916 , IV , 371 

IV , 119 
See also Bars , Breweries , Temperance San Juan River canyons, III, 402 
Movement; Whisky ; Wine 

San Marco , Fort, St Augustine, Fla , View 
Salt , being obtained from marsh , colonial, of, I , 226 

I, 210 , salt works, Kanawha River , W Va ., San Marcos, Castillo de, St . Augustine, Fla , 
1849 , II, 295 

II, 187 
Salt Cellars, silver by Charles Le Roux , New Sand Creek , Colo ., Black Kettle s village on , 
York , colonial, I, 319 

1864, III , 179 
Salt Lake City , Utah , mint, 1849, President s Sandby , Paul, engiaving of Bethlehem , Pa , 

House , 1849, II , 380 , view , 1853, II , 397 , 1761, I, 238 
telegraph office , 1861, III, 119 ; Mor - Sanders , Fort, Knoxville , Tenn , battle of, 
mon Tabernacle under construction , 1865 , 1863, III , 158 

III , 202, See also Great Salt Lake Sands House , Annapolis, Md , I, 183 
Salvation Army, meeting, 1880 , III , 335 ; Sandwich , Canada , on Detroit River map , 

General William Booth , founder and head - 1813 , II , 126 

quarters , New York City , 1894 -5 , IV , 45 Sandy Hook, British ships off , 1813, II, 136 
Salzburger Lutherans, first religious sect to Sangre de Cristo Pass , Colorado, 1853 , III, 37 
emigrate to Georgia , I, 221 

Sanitoriums, tuberculosis , Dr. Trudeau s " Lit 
Sampler , by Mary Hollingworth , 17th cen - tle Red " house , Saranac Lake, N . Y , 1884, 
tury Pilgrim , I, 61 

III , 344 , Adirondacks, N Y ., c. 1911, 
San Antonio , Tex ., The Alamo, II , 292 ; Fort IV , 292 
Alamo, 1861, III , 103 

Sankey , Ira D ., at Brooklyn , N . Y ., revival , 
San Carlos Mission , California , c 1834 1875 , III , 292 
II , 287 

Santa Claus, 1880 s, III , 345 
San Diego, Calif., II, 345 

Santa Cruz Valley, Sonora, Mexico , 1854 , 
San Francisco , Calif., ( Listed chronologically ) II , 347 
Mission , 1839 , II, 371 

Santa Fe, New Mex , c 1820 , II , 205 ; 
Post Office , 1849, II , 387 

C. 1846 , II, 342; C . 1849, II , 382 
View , 1849, II, 387 

Santa Fe Railroad , See Railroads Atchison , 
Vigilance Committee lynching , 1856 , III, 62 Topeka & Santa Fe 
Pony Express , first arrival, 1860 , III, 97 Santa Fe Trail, c . 1820 , II , 205 ; C 1846 , 
Earthquake, 1865, III , 226 

II , 342 , emigrant camp on , near Pawnee 
Chinese quarter alley, 1875 , III , 288 Rock , Kans , 1880 s, III, 377 
Cable car, Clay Street , 1870 s, III , 298 Santa Rita copper mine, II , 343 
Market Street, 1878, III , 326 

Santa Rita Mountains, c. 1863, III, 156 
Leland Stanford s home, 1878, III , 329 Santa Rosa , 1893 , IV , 27 
Chinese quarter, 1879, III , 327 

Santa Rosa Island, Fla , 1841 , II , 274 
Workingmen s Party meeting, 1880, III , 327 Santee Canal, 1803 , II , 104 
Earthquake, scenes of, 1906 , IV , 247 - 48 Santiago Bay, battle of, 1898 , IV , 120 , scut 
Market Street, 1911, IV , 309 

tling of Merrimac, 1898 , IV , 118 
Panama-Pacific Exposition , 1915 , IV , 338 Sap buckets , used by Puritans, I, 90 
San Francisco Minstrels , New York City , Sapolio ( adv.) , 1882 , III , 349 
1879, III , 323 

Saranac Lake, N Y , Dr. Trudeau s Sani 
San Jacinto , Texas, battle of, 1836 , II, 292 torium , 1884 , III , 344 
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CSO 


of Law , 1, 130, N Y , 1, 19 1835 


III, 33 


Saratoga, N . Y . , concert at, 1896 , IV , 48 Saylor, David , first Portland cement kilns, 
Saratoga Springs, N Y , health resort , C . 1815 , 1870 , III, 267 

II , 172 ; Congress Hall, C. 1830, II, 264 Sayre , John , silver sugar urn , C . 1800 , II , 110 
Sargent, John Singer, portrait by, 1890 s, Sayre House , Southampton , L I., I , 107 

IV , 20 , portrait painting, " Four Doctors ," Scaffolds, See Executions 
1907 , IV , 234 

Scales , wooden , 17th century , I, 54 , rice , 
Sartain , John , engraving of Doughty s paint C . 1750 , I, 205 , forged iron balance scale , 

ing of deer , 1830 , I, 43 , engraving of W1l made by H . Jackson , 1770 , I, 359 ; fish 
liam Penn , I, 228 , engraved portrait of vender s, 1870 , III, 246 ; flour mill, 1887 , 
Samuel Finley , I , 275 

III, 391 , computing , first , 1885 , III , 396 
Sartoris, A C . F , marriage to Nellie Grant, Scalping, scalps taken in battle, Indians scalp 
1874 , III , 291 

ing victims, I, 213 
Sassafras , Virginia , 17th century , I, 16 Scandals, Beecher - Tilton case trial , 1875 , 
Satılla , The, 1915, IV , 337 

III , 292 , Grant, See Grant, U S . 
Saugus, Mass , " Scotch - Boardman House," Scarlet Letter, The , by Nathaniel Hawthorne , 

1651, I, 78 ; Iron works house , 1643, I, 79 I, 130 
Sauks, See Indians, Sauk 

Scarlet Letter Law , I, 130 
Sault Ste . Marie , Mich , canal lock , 1855 , Schenck House, Brooklyn ,N Y , I, 147 
III , 32 ; first iron ore boat through , 1855 , Schenectady, N . Y ., Erie Canal near, 1835 , 

II , 211 , Edison plant, armature winding 
Savage, Edward , portrait of Robert Morris , department, 1888 , III, 398 ; Edison plant, 

I, 384 , painting of Constellation and L In - 1891, III, 4 .24 ; plan of, 1, 157 
surgente battling , 1799 , II, 82 

Schieſſelin , Ed , portrait , III , 356 
Savage s Station , Va ., Union flight at, 1862 , School desk , movable , c 1915 , IV , 351 
III , 132 

School Primers, used by New England chil 
Savannah , The , II , 164 

dren , 18th century , I, 286 
Savanah , Ga., Peter Gordon s view , 1734 , Schools : 

I, 220 ; fire of, 1820 , II , 185 , Fort Pulaski, Blind , Kentucky , Institution for the Educa 
1861, III , 103 , Sherman entering , 1864 , tion of the Blind, Louisville , 1880 , 
III, 177 ; piers at, 1903, IV , 169 

III, 336 
Savannah County , Ga , 18th century , map of, Class group, Illinois , 1894, IV , 68 
I, 220 

Country , Connecticut schoolhouse , colonial, 
Savannah River , nice barges on , 1872 , I, 285 ; 1873, III , 272 , Lauderdale 

County, Ala ., C. 1916 , IV , 368 
Savery , William , lowboy in style of , I, 322 , District , schoolroom , C . 1855 , New Brigh 
furniture label of, I, 323 

ton , Mass., 1853, III, 13 , Illinois, 1874 , 
Savory, raised by Puritans, I, 93 

III, 274 ; visiting day, 1872 , III , 248 
Savory , Daniel, cradle by , I, 358 

Faculty group , Illinois, C 1895 , IV , 68 
Sawkıll River, falls of, as shown in early igth Fire drill, Centre Street grammar, Trenton , 
century view , I , 232 

N . ) , 1883, III, 346 
Sawmill, 17th century , I, 17 ; 18th century , Freedmen s Bureau , for negroes, 1868 , 
I, 270 

III, 193 
Saws, 17th century , I, 76 

Graduating class , California , c. 1895 , 
Saxonburg , Pa ., early settlement, II , 266 

IV , 68 


III , 240 
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showing English 


Scrutoires, Shrims, I, 38 


Columbia1, 89, 11 ,9 


his lass, 17th cena 


Schools ( Continued ) 

Scolding Bridle , See Punishments 
Grammar, Centre Street, Trenton , N . J , Scotch -Boardman House , Saugus, Mass , I, 78 
1883 , III , 346 

Scott, Dr., electric corsets , advertisement, 
High, Chemistry Class , Worcester , Mass , 1882, III , 349 

1881, III , 346 , chemistry class , Two Scott , Dred , portrait, III , 51 
Harbors, Minn , C. 1908 , IV , 277 ; track Scott, Winfield , entrance into Mexico City , 
team , Illinois , 1897 , IV , 92 

1847, II , 351 
Kindergarten , North - End Industrial Home, Scott s Bluff, Neb ., on Oregon Trail, II , 331 

Boston , Mass ., 1881, III , 346 ; Rich Scows, See Boats 
mond, Va , C. 1905 , IV , 230 

Scranton , Pa., coal mine, 1871, III, 266 
Lutheran School, York , Pa , 1805 , I, 241 Screens, See Furniture 
Nathan Hale School, New London , Conn ., Scrooby, England, map showing English 
colonial, I, 338 

home of Pilgrims, I, 38 
Normal, recreation class , c 1912 , IV , 298 Scrutoires , See Furniture 
Private , Thayer s, for young ladies , Worces- Sculpture , See Statuary 

ter, Mass., c. 1855 , III , 41 ; St . Paul s Scythes, See Agricultural Implements 
crew , 1904 , IV , 231 

Seacoast , New England , I, 72 
Progressive, "motivated " lesson , c. 1912, Seals , citizenship certificate , 1811, II, 101 , 
IV , 298 

Columbian Magazine , 1787, II, 19 , Massa 
Public , modern building , 1915 , supervised chusetts , 1789, II , 9 
play , C. 1915 , IV , 351 

Seamen , Dutch sailor and his lass , 17th cen 
Rural, Kansas prairie , c 1897, IV , 87 , tury , I, 153 ; agreement with master , 1758, 
near Arnhold s Mill , Mo., C. 1905 , I, 302 ; protection paper, 1811, II, 101 ; 
IV , 230 

See also Navy , Ships , Uniforms 
Swimming class , C 1912 , IV , 298 

Searle , John , watercolor of Charles Mathews 
Tooth -brush period , Cincinnati, Ohio , and Miss Johnston in " Monsieur Tonson ," 
C . 1908, IV , 277 

1822, II , 176 
Vacation school , New York City , 1899, Sears , Roebuck & Company, correspondence 
IV , 136 

office, Minneapolis , Minn ., 1892 , shipping 
Schuyler, Peter , first mayor of Albany, por- room , Minneapolis, Minn ., 1892, III , 421 ; 
trait of, 1, 154 

catalogue, 1896 , IV , 42 
Schuyler , Major-General Phılıp , watch owned Seattle , Wash , C. 1858 , III , 84 ; 1874 , 
by, I, 306 

III, 288 ; 1892, III, 413 , waterfront, 1897 , 
Schuylkill Canal, junction with Union , Read - IV , 110 
ing Pa , 1834 , II , 241 

Secession , Southern newspaper comment on , 
Schuylkill River , Mendenhall Ferry , I, 250 ; 1860, III , 99 ; See also Civil War ; Confed 

Gray s Ferry , I, 391 ; near Philadelphia , erate States of America , Slavery , Recon 
Pa. , 1789, II , 17; Market Street Bridge , struction 
Philadelphia , Pa , 1805 , II, 116 

Secretaries , See Furniture 
Schuylkıll River Bridge , Philadelphia , Pa., Secretary, Md , living room , Henry Sewall 
C . 1804 , II , 105 

House , 1720 , I, 262 
Schwarz , F . A O , toys , advertisement, 1880 s, " Sedgley , " William Cramond s home, c . 1800 , 

II , 81 
Scissors grinder , 17th century , I , 113 ; C. 1908 , Seed drills , See Agricultural Implements 
IV , 276 

Seismograph , Lick Observatory , 1877 , 


III, 345 
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Seismograph (Continued ) 

Shark , 1908 , IV , 265 
III , 401; record of San Francisco earth - Sharples , James, portrait of Albert Gallatin , 
quake, 1906 , IV , 247 

II , 85 
Seminoles , See Indians, Seminole 

Sharpsburg , Md., battle of (Antietam ), 1862, 
Senate Chamber , United States , See Capi - III , 138 
tols , U . S . 

Sharpshooters , “ Calamity Jane," C . 1877 , 
Seneca or snakeroot, raised by Puritans, I, 93 III, 302 ; “ Wild Bill” Hickok , 1877 , 
Seneca , Kans , 1860 , III , 95 , Main Street , III, 302 ; Annie Oakley, c . 1885 , III , 348 
1870 , III , 258 

Shaving horse , and method of using , colonial,, 
Senecas, See Indians, Seneca 

I, 76 
Separatists, German , See New Harmony, Ind Shaw , J ., engraving from his painting of Gos 
" September Morn ," painting, 1912 , IV , 301 port Navy Yard, 1819 , II , 184 ; engraving 
Se -quo -yah , Cherokee alphabet inventor, por - from his painting of Jones Falls near Bal 
trait, II , 229 

timore , I, 195 ; engraving from his paint 
Sermons, title -page of, Woe to Drunkards, ing of Savannah , Ga., 1820 , II , 185 

Samuel Ward , 1622 , I, 122 ; title - page of, Shaw , Robert, etching of Traunces Tavern , 
Sinners in the Hands of An Angry God , New York City , I, 404 , etching of spot 
1742, Jonathan Edwards, I , 274 ; title - page where Swedes landed in Delaware, I, 162 
of, on victory at Louisburg , Thomas Prince, Shaw House , Hampton , N . H ., I, 82 
1745, I, 281 

Shawangunk , N . Y ., old Dutch Church at, 
Settles , See Furniture 

I, 158 
Seven Day s Battle , 1862, III, 132 – 33 Shawneetown, Ill ., in 1830 , II, 193 
Seven Gables, House of, Salem , Mass , I, 133 Shays Rebellion , Gov. Bowdoin s Proclama 
Seven Pines, battle of, 1862, III, 129 

tion , 1787 , II, 9 
Seventh Regiment Armory , New York City , Sheaff House , near Philadelphia , Pa ., farm 
1881, III , 348 

bell from , c . 1800 , II , 53 
Sewall, Henry , living - room of, Secretary, Md. , Sheep , raising Merino , c . 1802, II , 87 ; at 
I, 262 

country fair , 1824 , II , 165 , Cotswold 
Sewall, Judge Samuel, portrait of, I , 113 sheep , 1843 , II , 302 ; war with cattlemen , 
Sewanee, Tenn , University of the South , 1877, III , 340 
1880, III, 332 

Sheldon House , Deerfield , Mass , doorway of, 
Sewing hour, c. 1893 , IV , 7 

I, 258 
Sewing machines , Elias Howe s, 1845 – 46 , Shenandoah , The, III , 167 

II , 353 , 1856 , III, 59 ; collar and cuff fac- Shenandoah River , Harper s Ferry , W . Va ., 
tory , Troy, N . Y ., 1879, III, 316 ; sweat- C . 1840 , II, 270 

shop worker s home, 1890 , III, 418 Shenandoah Valley , Va. , Jackson s operations 
Seymour s Grain Drill, 1851, II, 390 

in , 1862, III, 130 ; Sheridan s operations 
Shaftesbury , Earl of ( Anthony Ashley in , 1864 , III , 172 ; Sheridan s troops draw 
Cooper ) , portrait of, I, 196 

ing pay, 1864, III , 176 
Shamrock, America s Cup contestant, 1899, Shepard, William , silver bowl presented to , 
IV , 137 

1787, II , 9 
Shannon vs . Chesapeake, 1813, battle of , Shepherd , Robert , silver beaker by, II , 168 
II , 134 

Sheppard , William L ., painting of Confed 
Shanties, near Central Park , New York City , erate bugler , III , 159 ; painting of Confed 
1889, III, 411 

erate hospital, III, 114 ; painting of demo 
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Sheppard, Wm . L . (Continued ) 

bilized Confederate soldier , III, 191 
Sherburne , Nantucket Island , 1811, II , 155 
Sheridan , General Philip Henry , Shenandoah 

Valley , 1864 , III, 172 
Sheriff s sales , farms, notice of, 1869, III , 248 
Sherman , J S., at Cincinnati , 1908 , IV , 266 
Sherman , Roger , portrait by Ralph Earl, 

I, 380 
Sherman , William Tecumseh , campaign 

against Atlanta , 1864, III, 165, 170 , VIC 
tory at Allatoona Pass , 1864 , III , 173 , 
“ March to the Sea " through Georgia and 
Carolina, 1864 - 65 , III , 175 , 177 , 182 , 
184 ; at Fort Laramie Treaty council, 1868 , 

III , 230 
Sherman s “ bummers at work , 1865 , III , 182 
Sherman s veterans, Grand Review , Wash 

ington ,DC, 1865, III , 190 
Sherman Well, Oil Creek, Pa ., 1862 , III, 143 
Sherry s , New York City ( interior ) , 1905 , 

IV , 229 
Shields, Thomas, silver tea set by, I, 215 
Shillings, See Money 
Shiloh , Tenn , battle of , 1862, III , 125 
" Shin plaster ,” ( ten cents ), c . 1875 , III , 321 
Shippen , Peggy , portrait, with her daughter , 

I, 395 
Shipbuilding, 17th century, I, 13 ; 17th cen 

tury , I, 111 ; by British at Fort Oswego , 
C. 1755 , I, 354 , See also Sailmaking ; Rope , 

Shipyards; Navy yards 
Shipping , ( Listed chronologically ) 
Wharfs at Bristol , England , 17th century , 

I, 35 
Cargo list of vessel bound for New Eng 

land in 1640 , 1, 67 
Virginia , early 18th century , I, 188 
Newspaper notice , 18th century , I, 297 
Salem , Mass ., 18th century , I, 298 
Bill, 1755, I, 301 
Fort Kaministiguia , Canada, 1805, II, 91 
Salem , Mass., during Embargo, c . 1807 , 

II , 102 
Nantucket Island , 1811, II , 155 


Shipping ( Continued ) 

Charleston , S C ., 1817, II, 185 
New York Harbor, 1820 , II , 159 
Mobile , Ala , 1824 , II , 186 , 1842, II , 319 
New Orleans, La ., C 1829, II, 228 , 1841, 

II, 320 
New York City , C . 1836 , II, 262 
New York Harbor , c 1838 , II , 296 
Charleston , S C , 1842, II , 317 
Baltimore , Md., 1847, II , 360 
San Francisco, Calif , 1849 , II , 387 
Sacramento , Calif ., C 1850 , II , 387 
Hoboken , N . J., 1865 , III, 194 
Chicago , Ill., 1874 , III , 293 
Seattle , Wash , 1892, III , 413 
Wilmington , N . C ., loading rosin and tur 

pentine, C. 1893 , IV , 28 
Baltimore , Md , c. 1897, IV , 110 
Seattle , Wash ., 1897, IV , 110 
Naval stores , Savannah , Ga ., 1903, IV , 169 
Great Lakes , 1917, IV , 376 
Ship figureheads, C. 1791, I, 300 
Ship riggings, diagrams of, two 20 -gun ships , 

1794 , I, 401; 1802 , II , 103 
Ships, Merchant, ( Listed chronologically ) 

Print of, 15th century , I, I 
Galleons, 15th century , I , 3 
Type used by Raleigh , 16th century , I, 5 
16th century , I, 8 
17th century, I, 12 
Fishing vessels , 17th century , I, 31, 32 
Mayflower , The, 17th century, 1, 41 
Blessing of the Bay, The, 1631 , I, III 
Whalers , 1631, I, 112 
Half Moon , The, Dutch , 14th century , 

I, 136 
Grand Turk , The, used in the China trade, 

1781, I, 299 
Pink , and Polacre , 18th century , I, 301 
Brig , ketch , schooner , snow , bilander, I, 302 
Great Lakes, ships used on , 1794, 1, 411 
America , The , c 1795 , II , 52 
Enterprise , The, schooner , 1801, II , 96 
Tonquin , The, 1811, II, 124 
America , The, privateer, c . 1812, II , 140 
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Ships ( Continued ) 

Nancy, The, schooner , 1814 , II, 144 
Ohio , The, schooner , 1814 , II , 144 
Porcupine, The, schooner , 1814 , II , 144 
Somers, The, 1814 , II, 144 
Savannah, The, steamship , 1819, II , 164 
Walk -in - the-Water , The, steamboat, 1820 , 

II , 196 
Ann McKim , The, clipper , 1832, whalers , 

off Hawaii , 1833 , II, 244 
Great Western., The, steamship , 1838 , 

II, 296 
Sirius , The, 1838 , British Queen , The , 

1839, II , 296 
Whalers , C 1874 , II, 297 
Staghound , The, clipper , 1850 , II , 388 
Surprise , The , 1850 , II , 388 
Sovereign of the Seas, 1853 , III , 9 
Columbia , The, brigantine, 1855 , III, 33 
Slave smuggler , 1860 , III, 89 
Star of the West , 1861, III , 102 
Trent, The, 1861, III, 121 
Nashville , The, running blockade, 1862 , 

III, 124 
Iron ore schooners at Marquette , Mich ., 

1862, III , 143 
Great Eastern , The, cable layer , 1866 , 

III , 196 
Great Lakes , coal carriers , c . 1888 , III , 393 
Cherokee , The Great Lakes , 1889, III, 428 
Ann Arbor No. 1 , car ferry, 1892, III , 428 
Santa Rosa , steamship , 1893 , IV , 27 
North Land , steamship , c 1895 , IV , 40 
Zenith City , The, grain barge, 1895 , IV , 40 
Steamship , car ferry , Great Lakes, 1902 , 

IV , 166 
Steamship , ore freighter , Duluth , Minn , 

1909, IV , 258 
Grain carrier , Duluth , Minn . , c . 1911, 

IV , 295 
Titanic , The, 1912 , IV , 311 
Ancon , The , in Panama Canal, 1914 , 

IV , 326 
Lusitania , leaving on last voyage , 1915 , 

IV , 335 , 336 


Ships ( Continued ) 
Christopher Columbus, whaleback , Great 

Lakes , c. 1916 , IV , 367 
See also Boats ; and under name of specific 

ship 
Ships, Naval, ( Listed chronologically ) 

Warship , 16th century , I , 41 
Warships, 17th century , I , III 
Great Lakes , used in French and Indian 

wars , I, 354 
French warships, Lake Ontario , 1757 , 

1, 355 
British troop transports , Boston , Mass , 

1768 , 1, 362 
Gun deck of British frigate , replica of, 18th 

century , I, 386 
HM S. Jersey, prison ship used during 

American Revolution , I, 403 
French frigate , L Active , c. 1790 , II , 39 
French frigate , L Ambuscade , 1793, II , 66 
French frigate , L Insurgente , 1799, U . S. S . 

frigate , Constellation , 1799 , II , 82 
US S . frigate Philadelphia , 1803- 04 , 

II , 96 
U . S. S frigate Chesapeake, 1807, H . M . S . 

Leopard , 1807, II , 102 
HM S . Little Belt , 1811, II, 124 
US S. President, 1811, frigate , II , 124 
HMS Alert , 1812 , II , 128 
America , The , as a privateer , c 1812 , 

II , 140 
U . S . S Constitution , frigate , 1812 , II, 128 , 

132 
U S . S . Essex , 1812 , II , 128 
HMS Frolic , 1812 , II, 131 
H . M S Guerrière, 1812, II, 128 
H . M . S . Java , 1812 , II , 132 
H . M . S . Macedonian , frigate , 1812 , II , 131 
U . S S United States, frigate , 1812 , II , 131 
USS Wasp , sloop , 1812 , II , 131 
USS Argus, 1813 , II, 135 
H M . S Boxer, brig , 1813, II , 138 
U . S S . Chesapeake, frigate, 1813 , II , 134 
U . S . S Enterprise , 1813 , II, 138 
U . S S . Hornet , sloop , 1813 , II , 132 
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INDEX 


tenguin, 1 - 5, II , 140 


U . S S 


Ships ( Continued ) 

Ships (Continued ) 
H M . S Peacock , brig , 1813 , II, 132 

U . S S Adder , submarine, 1902 , IV , 197 
HM . S Shannon , frigate , 1813, II , 134 U . S . S Pennsylvania , launching of, 1903 , 
H M . S . Avon , 1814 , II , 144 

IV , 196 
H . M . S . Epervier, brig , 1814 , II , 141 US S . Connecticut, on Japanese " Peace" 
U . S . S Essex , 1814 , II, 141 

voyage, 1907, IV , 256 
US S . Fulton , steam frigate, 1814 , II , 156 U . S . S.West Virginia , Brooklyn Navy 
U . S S . Niagara , brig , 1814 , II , 144 

Yard , 1907 , IV , 256 
U . S . S Peacock, 1814 , sloop, II , 141 U S . S . Porpoise , submarine, 1908 , IV , 265 
U . S. S Wasp, 1814 , II, 144 

U . S S Shark , 1908, IV , 265 
American Squadron at Algiers , 1815 , US S. Tarpon , 1909 , IV , 265 
II , 151 

US S . Missour , Panama Canal, 1915, 
U . S. S . Constitution , frigate , 1815 , II , 149 IV , 338 
H . M . S. Cyane, frigate , 1815, II , 149 U S . S . Ohio , Panama Canal , 1915, IV , 338 
US S . Hornet , sloop , 1815 , II , 149 

See also Boats : gunboats , Ship riggings ; 
HM S . Levant, 1815 , II, 149 

Shipyards , Seamen ; Navy 
H . M . S. Penguin , brig , 1815 , II , 149 Shipwrecks, 1830 s, II, 252 ; life car used for , 
U .SS Delaware , 1821, II , 184 

New Jersey coast , 1873 ; III, 250 ; Lady 
U . S . S . Brandywine , frigate , 1825 , II , 203 Elgin - Augusta collision , 1860, III, 92 ; 
U . S. S. Constitution , frigate, 1825 , II , 203 Norseman , 1899, IV , 149 
U . S S Erie , sloop , 1825 , II , 203 

Shipyards, 18th century , I, 283 ; c 1783, 
U . S . S . North Carolina, 1825 , II, 203 II , 15 , New York City , 1814, II , 156 , East 
U . S S . Ontario , sloop , 1825 , II , 203 Boston , Mass., 1855, III , 9 ; Portland, Me., 
U . S . S Niagara , frigate, 1858 , III , 70 1855 , III , 9; Wilmington , Del., c 1911, 
Gosport Navy Yard , destruction of Federal IV , 295 , Wilmington , N . C , 1917, 
ships, 1861, III, 108 

IV , 375 ; See also Navy Yards; Shipbuild 
Blockade on Potomac , 1861, III , 112 

ing 
U S . S San Jacinto , 1861, III , 121 Shirts, See Costume, Men . Item 
Farragut s fleet atmouth of the Mississippi, Shoemaking , 17th century , I , 113 , 17th cen 
1862, III , 128 

tury Dutch wooden shoes , I , 152 ; shoe 
C . S S . Manassas, ram , 1862 , III , 128 maker , 18th century , I, 310 , factory , 1860, 
G . S . S . Merrimack , 1862, III, 124 

III , 88 
U . S S .Monitor, ironclad , 1862 , III , 124 Shoes, See Costume, Men and Women : Item ; 
CS S . Alabama, 1864, III, 167 

Advertisements 
U . S. S . Kearsarge , 1864, III, 167 Shoe- shine boys , New York City , c. 1895 , 
C . S S. Shenandoah , 1864, III , 167 
C . S . S. Tennessee, ram , attacking Farra - Sholes , Christopher Latham , first typewriters 

by , 1868, portrait of, III , 234 , daughter 
U . S . S Chicago, 1889, III, 405 

operating typewriter , 1873 , III, 275 
U . S . S . Newark , 1889 , III , 405 

Shoomac Park , Falls of the Schuylkıll, 1714 , 
U . S . S . Maine, entering Havana harbor, I, 251 
1898, IV , 114 

“ Shooting the Chutes, ” C . 1899, IV , 127 
U . S . S Olympia , at Manila , 1898 , IV , 115 Shops, See Stores 
U . S S Oregon , in Naval Parade, 1898 , " Shore Acres ," scene from , 1893 , IV , 19 
IV , 123 

Shotguns , See Firearms 


sh 1V, 43 


u. Sue s fileet, Mobile Bay 
, attacking Farra 
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Shovels , 17th century, made of white oak 

plank , I , 67 ; 1866 , III, 210 ; cable layers , 

1882 , III , 366 
Show bill , minstrels, c. 1895 , IV , 64 ; See also 

Posters 
Show Boat, " Floating Palace," Wabash 

River , 1853 ( adv ), II, 409 
Shumway House , Fiskdale , Mass ., I, 259 
Sideboards, See Furniture 
Sidewalks , ( Listed chronologically ) 

Philadelphia , Pa ., flagstone, 1807, II , 117 
New York City , 1810, II, 115 
New York City , 1819, II , 159 
Albany , N . Y , C. 1823, II , 179 
New York City , flagstone, 1826 , II , 214 
New York City , flagstone, 1833, II , 250 
New York City , flagstone, C. 1834 , II , 258 
New York City , flagstone, 1865 , III, 227 
Atchison , Kans , board , 1866 , III , 200 
Garden City , Kans. , 1885 , III , 377 
Brooklyn , Iowa, board , c. 1895 , IV , 47 
Two Harbors, Minn ., cement construction , 

C . 1896, IV , 72 
Cheyenne, Wyo , board , c 1897 , IV , 89 
Sierra Nevada Mountains, pass in , 1842 , 

II , 337 , pack train crossing, c. 1860 , 

III, 97 
Signatures : 

Adams, John , II , 40 
Biddle , Nicholas , II , 246 
Biddle, Owen , II , 31 
Bradford, William , I , 40 , 42 
Bradford, Williams, Mrs. , I , 40 
Brewster , William , I, 42 
Davenport, John , I, 105 
Dixwell, John , I, 130 
Dodge, G M , III , 237 
Eaton , Theophilus, I, 105 
Franklin , Benjamin , I, 361 
Goff , William , I , 130 
Hamilton , Alexander , II , 42 
Hopkinson , Francis , II , 42 
May, Dorothy , I, 40 
Mayflower Pilgrims“, I , 42 
Morris , Robert , II , 31 


Signatures ( Continued ) 

Morse, Jedediah , II , 58 
Muhlenberg , Frederick Augustus, II, 40 
Pinckney , Thomas, II , 45 
Rockefeller , John D ., Sr , III , 368 
Standish , Myles , I , 42 
Symmes, John Cleves, II , 35 
Whalley , Edward , I, 130 

Wilson , Woodrow , IV , 360 
Signs, ( Listed chronologically ) 
Tavern sign , near Holmesburg , Pa ., C . 1730 , 

I, 272 
Blacksmith shop , Williamsburg , Va. , 1772 , 

I, 359 
Tannery , c . 1790 , II, 6 
Tavern sign , near Lancaster , Pa., 18th cen 

tury , I, 271 
Tavern sign , Indiana , 1821, II , 157 
Tavern , New York City , 1843, II , 314 
Brady s Gallery , New York City , 1853, 

II , 416 
Railroad crossing , Lynn , Mass ., 1860 , 

III, 88 
Montana mining camp, c. 1867, III , 218 
Bootmaker s , Cheyenne , Wyo , 1868 , 

III, 229 
Cigar store Indian , c. 1870 , III , 233 
“ Lunch Baskets ," Omaha , Nebr., depot, 

1877, III , 324 
Salvation Army Hall, 1880, III, 335 
Oklahoma " Boomers " wagons, 1881 , 

III, 340 
Blacksmith shop , 1893 , IV , 30 
Stores in El Campo, Texas , 1903 , IV , 198 
Atlantic & Pacific Tea Co ., c. 1905 , 

IV , 222 
Billboard preaching prohibition , c 1908 , 

IV , 260 
Billboards, Broad St , Richmond , Va ., 

C . 1908, IV , 270 
Silhouettes , C. 1840, II , 310 
Sill , Fort , Okla ., during construction , c 1868 , 

III , 231 
Silliman House , Bridgeport , Conn ., 18th cen 

tury , I, 259 
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Silver : 

Silver ( Porringers ) (Continued ) 
Beakers , by Cary Dunn, late 18th century , I , 290 , by William Moulton , early 19th 

II , 12 ; by Robert Shepherd and Wil century , II , 169 

liam Boyd , Albany, N . Y . , 1814 , II , 168 Rifle stock ornaments , colonial, I . 374 
Bowls, “Monteith ," by John Coney , co Salt cellars , by Charles Le Roux , colonial, 

lonial , I , 292 , by Paul Revere , 1787, I, 319 
II , 9 , by Ephraim Brasher , 1775 - 1800 , Soup tureen , by J. B . Fouache, colonial , 
II , 12 

I, 320 
Brazier , by John de Nys, colonial, I, 290 Spoons, marrow , by Thomas Hammersley , 
Candlesticks, by Isaac Hutton , 1800- 1825 , colonial, I, 319 , rat tail , and moulds , 
II, 110 

colonial, I, 320 , by John Burger , late 
Casters, by Adrian Bancker, colonial, 18th century , II, 12 ; by Garret Eoff , 

1, 291 ; caster top , by Jonathan Otis, early 19th century , II , 169 
Newport , R . I , colonial, I, 319 , by Sugar box , by Edward Winslow , colonial, 
Isaac Hutton , Albany, N . Y . , 1800 I, 291 
1825 , II , 168 

Sugar urns, by John Letelier and Thomas 
Caudle Cup, by Gerrit Onkelbag, 17th Shields, Baltimore , Md., colonial, I, 215 ; 
century , I, 145 

by Paul Revere, colonial I, 319 ; by John 
Chafing dish , by John Burt , colonial, I, 319 

Sayre , c 1800 , II , 110 ; by William B . 

Heyer , 1810 - 1820 , II , 168 
Coffeepots , by John Vernon , c . 1790 , 
II , 12 ; by George Richardson , c. 1820 , 

Tankards , made for Livingston family by 
II , 169 

Myer Myers , 18th century , I, 278 , by 
Communion cup , given by John Winthrop 

Edward Winslow , colonial, I , 290 , by 
to the First Church , Boston , Mass , 

Peter Van Dyck , colonial , I, 291 , by 
1, 126 

John Le Roux , colonial, I , 320 
Cordial cup, by Gerrit Onkelbag, 17th cen 

Teapots, by Jacob Hurd , colonial, I, 291, 
tury , I, 145 

by John Letelier and Thomas Shields, 

Baltimore , Md., colonial, I, 215 ; design 
Creamers , by John Letelier and Thomas 

for, by William Faris, Baltimore , Md., 
Shields, Baltimore, Md., colonial, I , 215 , 

I, 291 ; by Paul Revere, 18th century , 
by Paul Revere, colonial , I, 319 ; by 

I, 365 ; by Abraham Dubois, 1780 - 90, 
Daniel Van Voorhis , late 18th century , 

II, 12 , by William B . Heyer , 1810 - 1820 , 
II , 12 ; by William B . Heyer , 1810 
1820 , II , 168 

Teasets, by John Letelier and Thomas 
Cup, by John Coney , Boston , Mass ., co 

Shields, Baltimore , Md., colonial, I , 215 ; 
lonial, I, 290 

by William B Heyer , 1810 – 1820, II , 168 
Dish ring, by Myer Myers , colonial, I, 292 

Tongs, by William Gngg , colonial, I, 319 
Ladle , by Joseph Anthony, 1785 – 1800 , 

Tray, by Jacob Hurd , colonial, I, 291 
II, 12 

Vegetable dishes , by J. B . Fouache, co 
Mugs , used by Johan Printz , 17th century, lonial, I, 320 

I, 163 , by Stephen Emery , 1775 - 1800 , Silver coins, See Money , coins 
II , 12 

Silver mining, Comstock Lode, Washoe 
Nutmeg grater , by William Cross , colonial , Range, 1864, III , 94 ; Gould & Curry 
I, 292 

Works, Virginia City , Nev ., III , 179 , 
Porringess , by Benjamin Burt, colonial, Mowry Mine, Arizona , c . 1865 , III , 156 ; 


II . 168 
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Silver mining (Continued ) 

Slaughter s Mountain , battle of, 1862, III , 136 
Santa Rita Mountains, Arizona , c 1865 , Slavery , ( Listed chronologically ) 
III, 156 

Slave trader , 17th century , I, 160 
Silver mining towns, Butte , Mont., 1877 , Slaves in rice fields, colonial, I, 206 

III, 325 , Gold Hill, Nev ., 1864 , III , 94 , European trading center in Africa , I, 207 
Leadville, Colo , III , 325 ; Tombstone , Quarters at “Melrose ," Wedgefield Vicin 
Ariz , 1880 , III, 356 ; Virginia City , Nev ., ity , S G ., I, 208 
1861, III , 94 ; Virginia City , Nev , 1864 , Slaves on indigo plantation , South Caro 
III, 120 

lina , I , 209 
Sing Sing Prison , Ossining , N Y ., C 1840, Slaves instructed in Christianity by Mo 
II, 255 

ravians, 18th century , I , 217 
Sink and drain board , wooden , colonial Penn Advertisement offering unclaimed negro 
sylvania , I, 248 

for sale , 1759, I, 288 
Sinners in the Hands of an Angry God , ser Advertisement for sale of Negroes and run 
mon preached by Jonathan Edwards in away slaves, 18th century, I, 333 
1741, title-page of, I, 274 

Slave quarters , " Hampton ," Towson vi 
Sioux , See Indians, Sioux 

cinity , Maryland I, 333 
Sırius, The, II, 296 

Slaves working on sugar, cotton and to 
Sitka (New Archangel ), Alaska , 1869, bacco plantations, 18th century, I, 334 
III , 220 

Portrait of Phillis Wheatley , Boston , Mass. , 
Sitting Bull, Sioux chief , portrait , C. 1890 , 1773 , 1, 334 
III, 415 

Advertisement for runaway slave , 1789 , 
Sitting outside , c. 1908, IV , 271 

II , 25 
" 6666 " cattlebrand , 1860 s, III, 213 

Slaves dancing, early 19th century , I, 208 
Sıx shooters, See Firearms: Pistols 

Kidnapping negroes, 1817 , II , 197 
Sixpence, See Money 

Portraiture of Slavery , Torrey, 1817 , II, 197 
Skating , See Sports 

Slave driver , 1829 , II , 223 
Skillet , colonial, I, 236 

Slaves transported to market, 1840 s, 
Skinner , Miss , portrait of, by Copley , I, 306 II, 317 
Skowhegan , Maine, early view of, I, 257 Slaves picking cotton , 1840 s, II , 318 
Skunk , I, 43 

Auction of slaves , New Orleans, La . , 
Skyscrapers , Home Insurance Building, Chi C 1840 , II , 320 

cago, Ill., 1884 , III , 359 ; Tacoma Build Auction of slaves , from Uncle Tom s 
ing , Chicago , Ill., 1887 , III , 410 ; Tower Cabin , 1852 , II , 394 

Building, New York City , 1889 , III, 410 Uncle Tom s Cabin , H . B . Stowe, 1852 , 
Slade, Joseph , defying court, Virginia City , 
Mont., III, 179 

Slaves stripping , crushing and boiling sugai, 
Slate Roof House , Philadelphia , Pa , occu 1853 , III, 27 

pied by William Penn , 1699 - 1700 , I, 234 Plantation life, 1850 s, III, 28 
Slater , Samuel, cotton machinery , c. 1790 , Slave cotton pickers, C. 1854 , III , 24 – 25 
II, 61 

Hoeing tobacco , 1855 , III , 22 
Slatington , Lehigh County , Pa , carly view of, Auction of slaves, Charleston , S . C ., 1856 , 
I 257 

III, 23 
Siaughter , C . C , " Lazy S" cattlebrand , Kansas civil war over slavery, 1856 , 
1860 s , III , 213 

III, 43 - 46 


II , 394 


190 SLAVERY - SOCIAL WELFARE 


INDEX 


1861, with ,E . Kago, III, 334 , 382 


Slavery (Continued ) 

Smibert , John (Continued ) 
Dred Scott , portrait , III, 51 

Sir William Pepperell, I, 280 
" The Underground Railway," III , 51 Smibert, Nathaniel , portrait of Ezra Stiles , 
Lincoln -Douglas debate , Charleston , Ill., president of Yale University , I, 307 
1858 , III, 79 

Smith , Alfred E ., with family, c. 1903, 
Abolitionist meeting , Tremont Temple , IV , 183 ; as Annie Oakley , 1908, IV , 274 
Boston , Mass ., 1860 , III , 89 

Smith , Alice R . Huger, watercolor of negroes 
Slave smuggler captured , Key West, Fla ., winnowing rice , I, 205 
1860, III, 89 

Smith , Aunt Lucy s, cook shop , Annapolis , 
" Contrabands," Fortress Monroe, 1861, Md., I, 183 
III , 112 

Smith , E . Kirby, portrait as mathematics pro 
" Contrabands" entering Union lines, after fessor, 1880 , III , 332 

Emancipation Proclamation , 1863, Smith , Fort , c. 1852, II , 382 
III, 144 

Smith , James , fire engine by , c . 1810 , II , 115 
Emancipation Proclamation , 1863, III, 144 Smith , John , adventures in Virginia , I, 15 ; 
“ Contrabands" accompanying Sherman s map of New England, 1614 , I , 37 ; map 

troops, Georgia , 1864 , III , 177 ; follow - of Virginia , 1624 , I , 14 ; portrait of, I, 14 

ing Sherman s troops , 1865, III, 184 Smith s Segar Store , New York City , c. 1848 , 
See also Civil War ; Secession , Negroes II , 359 
Sleds, dog team , on Yukon , 1869, III , 220 , Smithsonian Institution , Washington , D . C , 

Dakota Territory , 1873 , III , 289 ; Klon - II , 405 
dike, 1897, IV , 111 

Smokehouse , " Mordington ," Frederica vicin 
Sleepy Hollow Church , Tarrytown , N . Y ., ity , Delaware , 18th century , I, 318 
I, 158 

Snake River , Fort Boise , Idaho , situated on , 
Sleighs, Swedish , I, 169, Pennsylvania , C, 1843, II , 335 

C. 1805 , II, 119 ; Pennsylvania , c 1820, Snelling, Fort , 1820 s, II, 202 ; C 1845, 
II , 182 , New York City, 1828 , II , 180 , II , 327 
Boston , Mass ., 1854 , III , 11 

Snow sheds, Central Pacific Railroad , in 
Sliding pole , fire house , 1883, III , 350 Sierras , c 1867, III , 216 
Slifer log house , Bucks County , Pa , I, 243 Snowshoes , 17th century , I, 65 ; Dakota Tel 
Slippers, See Costume, Men and Women : ritory , 1873, III , 289 
Item 

Social Welfare , ( Listed chronologically ) 
Sloan , John , paintings , “ McSorley s Bar ," Young Men s Christian Association , 1869, 

and " Six O clock ," 1912, IV , 301 ; paint III , 232 
ing , “ Wake of the Ferry ," IV , 234 

Soup kitchen , 1874 , III , 290 
Sloops-of -war, See Ships , naval 

Young Women s Christian Association , 
Slums, New York City , Five Points , 1853, 1878, III, 335 

III , 2 ; Five Points , 1857, III, 61 ; Five Salvation Army, 1880, III, 335 
Points , 1865 , III , 227 , Five Points Lodging American Female Guardian Society & 
cellar , 1872, III, 247 , 1890 , III , 419 

Home for the Friendless, 1880 s , III , 344 
Smart Set, magazine, 1914 , cover of, IV , 330 American Red Cross, 1881, III , 344 
Smelters , See Copper ; Gold ; Iron ; Lead ; Salvation Army, 1895 , IV , 45 
Steel 

Settlement house craft class , Pittsburgh , 
Smibert , John , Faneuil Hall , Boston , Mass., Pa ., C . 1905 , IV , 221 

designed by, 1740 -42 , I, 283 , painting of Ford s Peace Ship , 1915, IV , 348 
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Social Welfare (Continued ) 

South Carolina Railroad (Continued ) 
Industrial free dental clinic , C . 1916 , C. 1830 , II , 237 , locomotives and cais , 
IV , 356 

1831, II, 238 , locomotive , 1835 , fare sched 
See also Child Welfare; Medicine, Slums ule , 1836 , II, 290 ; Branchville , S . C ., 
Societies , See Agricultural Societies ; See also 1840 s, II, 300 

under name of specific society , eg, " St. South Glastonbury , Conn , Hollister House , 
George Society ," " Pewterers ," etc . 

detail from , I, 99 
Socks, See Costume, Men . Item 

South Loup River , Nebraska , sod house on , 
Sod houses , dugout, on prairie , 1871, III , C. 1890 , III , 411 
261; Nebraska , C. 1890, III , 411 

South Mountain , Pa , 1788 , II , 21 , battle on , 
Soda fountains, by John Matthews, 1879 , 1862 , III , 138 
III, 317; C 1895 , IV , 65 

South Pass , on Oregon Trail, II , 333 
Soda water, Blakely s Blizzard Soda ( adv. ) South Platte River , c. 1820 , II , 200 
1880 s , III , 349 

Southampton , L . I ., N . Y , Sayre House, 
Sofas, See Furniture 

I, 107 
“ Solitude," Penn home, near Philadelphia , Southern Hotel, St. Louis, Mo., parlors , 
Pa., C 1800 , II, 56 

c . 1895 , IV , 50 
Somers , The, attack on , War of 1812 , II , 144 

Southern Overland Mail , stagecoach , at Fort 
Somes Sound , Maine, site of French settle Kearny station , 1863 , III , 155 ; See also 
ment, 1613 , 1, 37 

Overland Express ; Overland Mail ; Ovci 
Sonoma Valley , Calif ., vineyards, 1880 , 

land Stage 
III , 326 

Southern Pacific Railroad , bridge at Yuma, 
“ Soo, the," See Saulte Ste Marie 

Arız ., 1877, III , 287 

Southern Recorder, See Periodicals , news 
Sorority , Kappa Kappa Gamma, Nebraska, 

papers 
C. 1897, IV , 91 
Sot -Weed Factor, by Ebenezer Cook, two 

Southold, L . I., N . Y . , early view of the town , 

I, 107 
pages from , I, 191 

Southwark , Philadelphia , Pa ., Swedes Church , 
Sou , See Money : coins 

C 1800 , II , 44 
Soule , Samuel W ., first typewriters by, 1868 , 

Sovereign , See Money, coins 
III, 234 

Sovereign of the Seas, The, III, 9 
Soup kitchen , 1874 , III, 290 

Sowing machines, See Agricultural Imple 
Soup tureen , silver , by J . B Fouache , colonial, 

ments 
I, 320 

Sozodont, tooth powder, ( advertisement ) , 
South , the, post Civil War, See New South , 

1884 , III , 349 

Spa, Bethesda Spring, Wis., c . 1893 , IV , 24 
South Bend , Ind ., railroad wreck near , 1859 , Spach , Adam , House , near Winston -Salem , 

III , 63 , Studebaker Brothers wagon fac - NC., 1774 , I, 217 
tory , 1875 , III, 296 

Spalding & Rodgers Circus Co , (adv .) , 
South Boston Bridge, c 1817 , II , 162 

1853, II , 409 
South Carolina , Herman Moll s map with Spangler, George, making cherry bounce, 

names of early settlers , I, 198 , See also 1806 , II, 120 
Charleston 

Spanish -American War : 
South Carolina , or Charleston & Hamburg Ambulance train , fever victims, 1898 , 

Railroad , use of sail and horse - power on , IV , 123 


the 
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INDEX 


I 


Spanish - American War (Continued ) 
Cavalry leaving Cheyenne , Wyo , 1898, 

IV , 116 
Charge up San Juan Hill, 1898 , IV , 119 
Cuban Revolutionary Party " Junta ," 

C. 1897, IV , 114 
Dewey welcome, 1899 , IV , 132 
Insurgent leaders , Manila , 1898 , IV , 122 
Landing at Daiquiri, 1898 , IV , 119 
Maine, entering Havana harbor, 1898, 

IV , 114 
March on Las Guasimas, 1898 , IV , 119 
Oregon , returns to New York City , 1898 , 

IV , 123 
Peace Jubilee , Philadelphia , Pa , 1898 , 

IV , 123 
Recruiting station , 1898 , IV , 115 
Reporting of, 1898 , IV , 121 
Rough Riders, officers mess, 1898 , IV , 117; 

training camp, Texas , 1898, IV , 117 
Spanish prisoners , 1898 , IV , 120 
Transports, Tampa, Fla , 1898, IV , 116 
Troop embarkation , Tampa , Fla , 1898 , 

IV , 118 
Victory celebrations, 1898 , IV , 123 
Wreck of the Spanish warships, Santiago 

Bay, 1898, IV , 120 
Spanish coins, See Money , coins 
Spartanburg , S . C , Morgan Square , 1884 , 

III, 373 
Spas, See Resorts 
Spectacles , Benjamin Franklin s, 18th cen 

tury , I, 378 ; Bausch optical store , Roches 
ter , N Y , 1853 , III , 8 ; worn by E Kırby 

Smith , III , 332 
Speed , John , author of Genealogy of the 

Bible , I, 85 
Sperry Gyro - Compass, 1911, IV , 292 
Spice mill, colonial , I, 119 
Spigot, from Jamestown , I, 27 
Spinning whcels, Harlow House , Plymouth , 
Mass ., 17th century , I, 53 , single spindle , 
colonial, multiple spindle , colonial, I, 114 , 
colonial, I, 117 , See also Textiles 


Spirit Lake, Iowa, Sioux massacre at, 1857, 

III , 54 
Spoons, “ Chuckatuck " pewter, 17th century , 

I, 29 , See also Kitchen utensils , Silver : 

spoons 
Sports . 

Archery , for ladies, 1877, III , 312 
Baseball, Elysian Fields, Hoboken , N . J., 

1859, III , 76 , Union prisoners playing, 
Salisbury , N C , 1862, III , 126 ; Atlan 
tics vs Mutuals , 1865 , III, 221 , “ Red 
Stockings" vs " Atlantics ," 1870 , III, 253 ; 
championship contest , Chicago, Ill., 
1885 , III, 385 , Crescent Club , 1895, 
IV , 63 , World Series game, Polo 
Grounds, New York City , 1904, IV , 184 ; 
Taft opening season , 1910 , IV , 288 ; 
park near Pittsburgh, Pa., c. 1916 , 

IV , 365 
Basketball, Chicago suburb , 1903 , girls 

team , Brookline, Mass , 1902, IV , 185 , 
women s team , University of Nebraska , 

C. 1903 , IV , 185 
" Bat-and -ball” game, Dartmouth College, 

1793 , II , 58 
Bowling , on the green , 17th century , 

I, 150 ; indoors , 1882, III , 347 
Boxing , John L . Sullivan vs “ Paddy" 

Ryan , 1882 , III , 351 , Sullivan -Kilrain 
match , 1889, Sullivan -Corbett match , 

1892, III, 420 
Coaching, Four -in -Hand Club , Central 

Park , New York City , 1875 , III, 291; 

Newport, R I , 1895 , IV , 51 
" Crack -the-whip ," on ice , 1858 , III , 76 , 

on ice, 1860 , III, 87 , 1873, III , 272 
Cricket , Harvard , 1795 , I, 328 , Richmond 

County Cricket Club , New York , 1895 , 

IV , 63 
Croquet , 1865 , III, 221 
Curling, 1915 , IV , 350 
Driving , four-in -hand , 1912 , IV , 305 
Fencing , C 1899, IV , 131 
Football , Yale -Princeton game, 1879 , 

III , 312 ; Purdue University team , 
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Sports ( Football ) (Continued ) 

Springfield , Ill., Lincoln s Home, 1860 , Re 
C. 1893 , IV , 10 , C 1895 , IV , 60 ; chil- publican rally , 1860 , III, 9I , Bryan cam 
dren s sandlot , c . 1897, IV , 87 , Har- paign parade, 1896 , IV , 82 
vaid - Yale game, 1901, IV , 184 , Univer- Springfield , Mass ., National Horse Exhibition , 
sity of Pittsburgh team , 1916 , IV , 350 ; 1853, III , 12 

Yale- Princeton game, 1915 , IV , 350 Springfield , Mo., battle near, at Wilson s 
Golf , St Andrew s Club , Yonkers , N . Y ., Crcek , 1861, III , 116 

1888 , III, 385 , Women s championship Sprinkling cart , 1853, III, II 
match , Morristown , N . J., C. 1891, Spur, found at Jamestown , I , 26 
III , 420 , Women s championship tour- Squares and mitre squares , carpenter s, co 
nament, Meadow Brook , L . I., 1895 , lonial, I, 77 
IV , 59, sketches of golfers, by A B . Squirrel , flying, North Carolina, I , 212 
Frost, 1894 – 1898, IV , 94 ; golfers , Hot Stables , livery , Lincoln , Neb , 1882 , III, 350 , 
Springs, N . C , 1902, IV , 175 ; lady Monticello , Va , II , 114 , Woodlands, 
golfers , C 1912 , IV , 306 

Philadelphia , Pa ., 18th century , I, 339 
Ice boating, Madison , Wis , 1878 , III , 313 Stadthuys, shown on model of New Amster 
Pole vault, Olympic Games , 1908 , IV , 263 dam , 1660 , I, 140 , as of 1679, I, 14.1 
Polo , 1882, III , 347 ; Rockaway Hunt Stagecoaches, ( Listed chronologically ) 

Club , New York, 1895, IV , 59 ; Prince Philadelphia , Baltimore and Eastern Shore 
ton vs . Squadron A , 1904 , IV , 180 

Line, 1788 , ( adv ) , II , 19 
Riding , 1912, IV , 305 

Boston and Providence Stage, 1793 (adv.) , 
Rowing, Max Schmitt , single - sculler , II, 52 

IV , 20 ; Harvard vs Yale, 1893, IV , 25 ; Boston , Plymouth & Sandwich Mail Stage , 
Forest Park , St Louis , Mo , c . 1896 , C. 1800 ( adv ) , II , 104 
IV , 85 , Crew candidates , Concord , Stage coach , 1829, II, 221 
N . H ., 1904 , IV , 231 

Frink & Walker Co., coach , 1840 s , II, 300 
Skating, Jamaica Pond , near Boston , Mass , Coach by Abbot - Downing, 1848 , II , 388 

1858 , III, 76 , Central Park , New York Concord coach , 1860 s, III, 217 
City , 1860 , III , 87 ; Madison , Wis., Indian attack on , 1864, III , 202 
1878, III , 313 

" Cannon Ball Stage," Wichita , Kans., 
Swimming, school children , Chicago, Ill , 1870 , III, 257 

C . 1912, IV , 298 , “ Goose Chase," Long Four horse, South Dakota , C. 1885 , 
Island Sound , c 1916, IV , 362 

III , 372 
Tennis , lawn, 1877 – 78, III, 312 , 1895 , Mammoth Springs Hotel, Yellowstone 
IV , 59 

Park , c. 1895 , IV , 67 
Track team , high school, 1897 , IV , 92 Nevada Gold rush , 1901, IV , 157 
Walking , Edward Payson Weston , 1867 , Tourist stage, C 1905 , IV , 252 
III , 221 

Gardiner , Mont., C. 1916 , IV , 364 
See also Bathing , Bicycling , Fishing ; Hunt- See also Overland Express ; Overland Mail ; 
ing ; Racing 

Overland Stage 
Sprague, Frank J , electric motor, printing Staghound , The, II , 388 
plant, 1888 , electric street car, Boston , Stairways , The Old House, Cutchogue, Long 

Island , N . Y ., 17th century , I, 86 ; Samuel 
Spread Eagle Inn , near Lancaster , Pa ., co - Wentworth House , Portsmouth , N . H ., 
lonial , I, 271 

C. 1671, 1, 86 ; Brockway House, Hamburg , 


plantes. 1888 , III, 399 Lancaster, Pau, co 
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Stairways ( Continued ) 

State Department ( Continued ) 
Conn , 17th century , I, 100 ; The Lindens, II, 183 , 1831, II , 236 , Council Room , 
Danvers , Mass , 1745 , I, 260 , Pennsylvania Washington , D . C ., 1871, III , 270 
German , c. 1752, 1, 261 , Eltonhead Manor, State Fairs, Syracuse , N Y , 1849, II, 390 , 
Calvert County , Md., c. 1720 , Drayton Midway attractions, Illinois , 1896 , IV , 66 
Hall , Ashley River, S . C ., 1740, I, 262 , Mt State Houses , See Capitols 
Pleasant, Fairmount Park , Philadelphia , Staten Island , N . Y ., Billop House , 17th cen 
Pa , 18th century , I , 312 , Jeremiah Lee tury, I, 158 
Mansion , Marblehead , Mass ., c 1770 , Staten Island Ferry , New York City , 1853 , 
I, 315 ; Harrison Gray Otis House , by Bul- III, 3 
finch , 1793 , Ezekiel Hersey Derby House , States Rights and Union Ticket , election 
by Bulfinch , 1799, II , 79 ; Victorian House , handbill, c. 1832, II , 245 
C . 1893, IV , 6 

Statuary , ( Listed chronologically ) 
Stamp Act, I, 357 

Statue of George III, New York City , de 
Stamps, See Postal Service 

molished by Americans during the Revo 
Standard Oil Company, certificate , 1882 , lution , I, 360 
III, 368 ; oil cart, 1909 , IV , 285 , refinery , 

Statue of William Pitt , New York City , 
Bayonne , N . J , 1885 , III, 379 , See also 

mutilated by British soldiers during 
John D Rockefeller 

Revolution , I , 360 
Standard time, newspaper comments on , 

Houdon s Bust of Thomas Jefferson , I, 378 
adoption by railroads, 1883 , III , 370 

Rogers Group , “ Checkers up at the Farm ," 
Standish , Myles, signature of, I, 42 

1859 , III , 76 
Standish House , Duxbury, Mass . , I, 48 

Statue of George Washington , Union 
Stanford , Leland , home on Nob Hill , San 

Square , New York City , 1861, III , 107 
Francisco , Calif ., 1878 , III, 329 

Rogers Groups ( adv ) , 1872, III, 249 
Stanford , Leland , University : See Colleges 

Statue of Liberty , 1886 , III , 386 
and Universities, Stanford 

Rogers Group , on a dining room mantel, 
Stanislaus Mine, California , 1849, II , 384 

1887, III , 382 
Stanley, John Mix , views made on route of 

Diana , on Madison Square Garden , by 
Kearny s march to California , 

Augustus Saint-Gaudens, 1891, III, 431 

1846 , 
II , 343 – 345 

Columbian Exposition , Chicago, Ill., 1893 , 

III , 432 
Stansbury , Howard , Great Salt Lake survey, 

Steamboats, See Boats , steamboats 
1849, II, 396 - 97 
Stanton , Elizabeth Cady , addressing a Senate 

Steam engines, by F . B. Ogden , 1818, 
Committee on women s suffrage, 1878 , 

II, 164 ; Corliss , at Centennial Exposition , 
III , 334 

1876 , III , 299 ; See also under name of 

specific type, e. g agricultural implements , 
Star of the West , The, fired upon at Charles 

traction engine, locomotive, etc . 
ton , S. C ., 1861, III , 102 

Steam shovels , for iron ore, c 1890 , III , 427 ; 
“ Star Spangled Banner," first printing , 1814 , Mesabı Range , c . 1893, IV , 26 ; at Illinois 
II , 147 

Company s South Works, 1899 , IV , 143 ; 
Stark , General John , portrait of , powder horn at Fayal Mine, Eveleth , Minn ., 1915 , 
used by , I, 392 

IV , 343 
Starrucca Viaduct, Erie Railroad, II, 411 Steamships , See Ships , merchant ; Slips, 
State Department, Washington ,DC., 1821, naval ; Boats 


Stogers Groups Cork City , 1862 


See Colleges 
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Stearns ( architect ) , See Peabody & Stearns Stevens, John C ., New York City home, 
Steel, ( Listed chronologically ) 

C 1830 , II , 261 
First Kelly converter, 1862 , III, 142 Stevens, Mrs . Lillian , temperance leader , 
Pouring a melt, III, 265 

1911, IV , 289 
Rolling mill, Pittsburgh , Pa , 1871 , Stewart , A , T ., home on Fifth Avenue , New 
III, 265 

York City , 1869, III , 245 ; home, New York 
Converters , in operation and emptying , City , 1898, IV , 113 
1875 , III, 295 

Stewart s Patent Stump Machine, 1851 , 
Edgar Thomson Works, Carnegie Steel Co , II , 390 
Pittsburgh , Pa ., 1875 , III, 294 

Stidham House, Wilmington , Del., 17th cen 
Converters in operation , Pittsburgh , Pa , tury , I , 173 
1886 , III, 378 

Stiegel, William Henry (" Baron ” ) , glassware 
Homestead Works, Carnegie Steel Co., made by , I, 321 ; type of stove designed by , 
1890 , III, 425 

I, 324 
Blast furnaces , charging by hand, 1899 , Stiles, Dr C W ., hookworm clinics, c . 1911 , 
IV , 143 

portrait, IV , 291 
Duquesne Works, 1900 , IV , 143 

Stiles, Ezra , portrait of, by Smibert, I , 307 
Plate-mill, 1903 , IV , 216 

Stills , whisky , in Southern mountains, 1867, 
Bessemer Converter , c 1905, IV , 216 

III , 225 ; Southern mountains , C. 1901, 
Charging machine for open hearth , < 1905 , 

IV , 169 
IV , 216 

Stock Board , New York City, 1857 , III, 60 
Gary , Ind., under construction , 1907 , 

Stock brokers , Republican procession of, 
IV , 258 

1880 , III, 341, See also Gurb Exchange ; 
Loading iron ore , Duluth , Minn , 1909, 

Stock Exchange 
IV , 258 

Stock Certificates , New England Emigrant 
Blast furnaces , 1916 , IV , 344 

Aid Company , 1855 , III, 41 ; Standard Oil 
Tapping open -hearth furnace, c 1916 , 

Company trust certificate , 1882 , III, 368 
IV , 344 

Stock Exchange , New York City , Gold Room , 
Upper Union Mill, Pittsburgh , Pa , 1917 , 

1869 , III, 242 , panic of 1873 , III , 273 ; 

crash of 1893 , newspaper account of , 
IV , 375 

III , 429 , C . 1911, IV , 296 
Stenton , doorway of, Logan Park , Philadel 

Stock ticker , Edison s, 1860 s, III, 242 
phia , Pa ., I, 258 

Stockades, See Fences , stockade 
Stephenson , George, locomotive by, 1835 , 

Stockholm , Sweden , 17th century view of, 

I, 171 
Stereopticons, giving election returns, New 

Stocks, See Costume, Men . Item 
York City , 1872 , III, 270 

Stocks, See Punishments 
Stereoscope, c . 1890 , III, 430 

Stockyards, Chicago , Ill. , 1860 s, III, 215 ; 
Sternhold , Thomas, The Whole Book of Chicago , Ill , c 1900 , IV , 210 ; Chicago , 
Psalmes, page from , 1606 , I, 127 

IlI. , c. 1906 , IV , 246 , Kansas City , Mo., 
Steuben , Baron von , portrait by Charles Will 1874 , III, 260 ; Kansas City , 1897 , IV , 106 
son Peale , 1780 , I, 398 

" Stone wall,” Fredericksburg , Va., 1862, 
Steubenville , Ohio , ferry at, 1825 , II , 225 III, 140 
Stevens, Isaac I., Pacific railroad survey , 1853 , Stony Creek , S . C . , Meeting House, c . 1796 , 
III , 34 - 36 ; portrait , III, 137 

II , 27 


II, 289 


Stereo 
City; c. Boss 
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INDEX 


Stools, See Furniture 

Stores ( Tailor shops ) ( Continued ) 
Stoops, New York City , 1826, II , 214 - 15 

1876 , III , 300 
Stores : 

Toy shop , 17th century Dutch , 1, 152 
Apothecary shops , Charleston , S. C , co - See also Mail Order Houses 

lonial, I, 210 ; Fredericksburg , Va , co - Stourbridge Lion , locomotive, 1829 , II , 237 
lonial , I, 331 

Stove plates, Pennsylvania German , 18th cen 
Bookstores, Evans Bookstore , Philadelphia , tury, I, 324, 344 

Pa , 1859, III, 59, 71 ; Leadville , Colo , Stoves : 
1879, III , 325 

Army camp kitchen , 1861, III , 111 
Cabinet -maker , 17th century , I, 118 Baltimore Heater , 1887 , III , 382 
Carpet Sales Room , New York City , 1853 , Base -burner , 1897, IV , 90 
III , 1 

Cannon stove, designed by " Baron " Stiegel , 
Chain , Atlantic & Pacific , 1898 , IV , 95, 18th century , 1, 324 

148 ; Atlantic & Pacific , Davenport , Coal ranges , with hot water reservoir , 
Iowa , c. 1905 , IV , 222 , delivery wagon , 1875 , III , 296 , kitchen coal range, 
1905, IV , 222 ; Atlantic & Pacific , 1914 , C. 1908, IV , 276 
IV , 328 

Country store , 1876 , III , 290 
Cigar , Duluth , Minn , 1895 , IV , 9 

Decorative iron , c. 1902 , IV , 191 
Department, Lord and Taylor, 1871, Foot stove, colonial, I, 123 

III, 244 ; R . H Macy & Co , 1878 , Franklin stove, 18th century , I, 324 
III, 310 ; 1902, IV , 162 

Hay burner , c 1870 , III, 261 
Drug, C. 1895, IV , 65 

Lutheran Church , York , Pa., 1800, I, 241 
Five & Ten , Woolworth s, Lancaster , Pa , Mennonite community house , Kansas, 
1879, III, 317 

1875 , III , 283 
General, Landis store , 18th century , Oil, c 1902, IV , 191 

I , 243 ; country store , 1869, III , 248 , Pullman car , 1859, III , 74 
country store , 1876, III , 290 , Fremont, Schoolroom , 1874, III, 274 
Colo ., 1888 , III , 426 

Toy , with utensils, 1880 s, III , 345 
Grocery , Custer City , S . Dak , 1877, Stowe, Harriet Beecher , Uncle Tom s Cabin , 

III, 300 , Duluth , Minn ., 1895, IV , 9 ; title -page from , illustration from , 1852, 
Chicago , Ill., C . 1900, IV , 147 

II , 394 
Hardware, John B Wickersham s Iron Stratford , Westmoreland County , Va., I, 266 

Warehouse , 1854 , New York City , III , 5 ; Stratford , Conn ., Clark House , I, 100 ; New 
Seneca , Kans., 1870, III , 258 , Duluth , York & New Haven depot, c . 1865 , 
Minn ., 1895, IV , 9 

III , 198 
Hat shop , 18th century, I, 311 

Strawberry Bank, map showing early settle 
Jewelry , Lincoln , Neb , C. 1900 , IV , 147 m ent at, I , 70 – 71 
Meat market , c. 1897 , IV , 95 

Strawberry picking , near Lawtey , Fla , 
Sewing machine sales room , Boston , Mass., C . 1895 , IV , 76 
1856 , III , 59 

Street cars: 
Shoe, Springfield , Ill., C. 1900 , IV , 147 Cable : 
Tailor shops, Dutch , 17th century, I, 144 ; San Francisco , Calif , Clay Street , 1870 s, 

17th century, I, 146 ; 18th century, I, 310 ; III, 298 
F Henry , New York City , c . 1825, Electric : 
N , 215 ; Deadwood Gulch , S Dak , Bentley and Knight s, Cleveland , Ohio , 
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Street cars (Electric ) ( Continued ), 

Streets (Cobbled ) ( Continued ) 
early 1880 s, III, 366 

York City , 1826 , II , 214 ; New York 
Bentley -Knight, Allegheny City , Pa., City , 1830, II , 260 ; 1890 , III , 418 
6. 1888, III , 399 

Condition of ,New York City , 1859, III, 78 ; 
Sprague, Boston , Mass., 1888 , III, 399 Five Points , New York City , 1865 , 
Springfield , Ill , C. 1895, IV , 65 

III , 227 ; Topeka , Kans , 1870 , III, 258 
Electric trolley-cars , c 1897 , IV , 100 Improvement of , Two Harbors , Minn , 
Autocarette , Washington , D . C ., C. 1906 , C . 1895 , IV , 72 
IV , 244 

Paving, concrete, New York City , 1869 - 71 , 
Midwest, interurban line, C. 1906 , III, 267 
IV , 244 

See also under name of individual citics , 
Trolley - cars, Richmond , Va ., C. 1916 , Concrete 
IV , 366 

Strikebreakers , coal mincs , Pennsylvania , 
Horse 

1871, III , 266 
Metropolitan Horse Railroad , Boston , Strikes , See Labor, strikes 
Mass , 1856 , III, 58 

Stroll, afternoon , c 1909, IV , 273 
Baltimore City Railroad , Baltimore , Md , Strong box , Father Rasle s, I, 270 
1859, III , 58 

Stuart, Gilbert, portrait of John Quincy 
New York City , 1871, III , 243 , 245 Adams, II , 207 ; portrait of James Madi 
New York City , 1872 , III , 246 

son , II , 113 ; portrait of Jacob Rodriguez 
Overloading of , 1872 , III , 246 

Rivera , I , 278 
San Francisco , Calif., 1878 , III , 326 Stuart , J. E . B , cavalry raiders, 1862, 
Street cleaners , New York City , 1857 , III , 60 ; III , 127 ; portrait, III , 164 ; defeat of 
C. 1895 , IV , 44 

Grant s cavalry attack on Richmond , 1864 , 
Street lighting: 

III , 164 ; monument unveiling parade, 
Albany, N Y . , c 1823, II , 179 

Richmond , Va ., C 1906 , IV , 241 
Baltimore, Md., 1859, III, 58 

Stuckert, John , hats , ( advertisement ) , c . 1810 , 
Findlay, Ohio , natural gas, 1885, III , 379 II , 118 
Helena ,Mont., 1889 , III, 413 

Studebaker Brothers , wagon factory , South 
New York City , 1810, II , 115 ; Broadway, Bend , Ind ., 1875 , III , 296 

New York City , 1819 , II , 159 , 1830, Stump pulling machines , Stewart s Patent, 

II , 216 ; C 1880 , III, 322 , 1881 , III , 338 1851, II , 390 
Philadelphia , Pa , 1800, II , 80 

" Stump speaking," c . 1848 , II , 369 
San Francisco , Calif , 1878 , III, 329 Sturbridge, Mass , model of Old Quinabaug 
Street loafers, 1843, II , 315 

Village, I, 134 
Street selling , flowers and apples , New York Stuyvesant, Peter , portrait of, I , 139 ; house 

City , c 1825 , II , 215 ; flowers, Walnut and orchard shown on model of New Am 
Street Theater , Philadelphia , Pa., C , 1830 , sterdam in 1660 , I, 140 
II , 256 , Broadway, New York City , 1834 , Suburban life, c 1900 , IV , 134 
II , 258 , fish man , 1870 , New York City , Submarines , See Ships, naval 
III , 246 , apple woman , New York City , Subway, cars, first model , New York City , 
1872, III, 246 ; balloon man , New York 1904 , construction , 1905 , first ride, New 
City , 1872 , III, 247 

York City , 1904 , IV , 212 ; ground -breaking 
Streets : 

ceremony, New York City , 1900 , IV , 138 
Cobbled , Boston , Mass ., 1789, II , 41 ; New Sudbury , Mass ., Wayside Inn , C. 1686 , I, 109 
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INDEX 


Suffield , Conn , wall painting in King house, Survey, Coastal, See Coast and Geodetic 
II , 170 

Survey 
Suffolk Bicycle Club race, Boston , Mass , Surveying expeditions, Stansbury s Great Salt 
1879 , III, 328 

Lake, 1849, II , 396 – 97 , Sitgreaves , Colo 
Suffragettes , See Woman Suffrage 

rado River , 1851, II , 403 , Pacific Rail . 
Sugar, Indian sugar camp, time of Pilgrims, 

road , Stevens", 1853, III , 34 – 36 ; Pacific 
I, 46 ; sap buckets used by Puritans, 17th 

Railroad , Gunnison s, 1853, III, 37 , Pacific 
century , I , 90 , plantation , West Indies , 

Railroad , Whipple s, 1853 – 54 , III , 38 ; Pa 
18th century , I, 334 , camp, Indiana, 

cific Railroad , Central and Southern routes , 
C . 1825 , II , 227 ; boiling syrup , 1853 , 

1853, III , 39 , See also Exploring Expedi 
III , 27 , shipping from New Orleans, La., 

tions 
levee , 1855 , III, 26 , shipment to North Surveying instruments , George Washington s , 
from Memphis , Tenn ., 1862, III, 131, ap . 1, 348 ; theodolite , 1815 , 11 , 103 
portioned to troops, Civil War , III , 148 , Surveying party , Cleburne , Tex , C 1903 , 

crushing cane, Louisiana , 1900 , IV , 146 IV , 198 
Sugar Box, silver , by Edward Winslow , I , 291 Survilliers , Count de, home at Bordentown, 
Sugar bowls, See Silver, sugar urns 

NJ, 1820 , II, 181 
Suits , See Costume. Men and Women Item Susquehanna Canal, 1840 , II, 299 
Sullivan , Fort, plan of, Charleston , S . G . Susquehanna River, at Sunbury, Pa , 1798 . 
1776 , I, 386 

II, 56 , at Wright s Ferry , 1798, II , 64 , 
Sullivan , John L .,match with “ Paddy Ryan , 

ferry on , 1815 , II , 154 ; at Columbia , Pa., 
1882 , III , 351; in Kilrain match , 1889 , 

1821, II , 181; rafts on , c. 1840, II , 299 , 
III , 420 , in Corbett match , 1892, III, 420 

burning of Columbia bridge by Confed 
Sully , Alfred , and battle of White Stone Hill , 

erates , 1863, III , 149 , view , C 1872, I , 251 
1863, III, 178 

Sutlers train , 1863, III , 153 
Sully , Thomas, engraving after his portrait of 

Sutter s Fort , ( John Augustus Sutter ), 1849, 

II , 377; C. 1850 , II , 337 
Benjamin Rush , MD , I, 332 , portrait of 

Sutton House , Ipswich , Mass ., I, 79 
John Quincy Adams, II , 207 

" Swamp Fox ," General Francis Marion , por 
Summerland, Calif., oil wells, 1901, IV , 159 

trait of, I, 388 
Sumner , Charles , attack on , 1856 , III, 47 

, Sweatshops, 1890, III , 418 
Sumter, Fort , SC , 1860 , III, 101 , Star of Swedes. landing in Delaware , etching by 
the West sent to relieve , 1861, III, 102 ; 

Robert Shaw , I, 162 , portrait of Johan 
attack on and surrender , 1861, III , 106 

Printz , I, 163 ; portraits of Gustavus Hes 
Sunbury , Pa., 1798, II, 56 

selius and wife , I, 170 , Swedes Church , 
Sunday, Billy , at Springfield , Ill., 1909, “ Old ” (Gloria Dei ), Philadelphia , Pa , 
IV , 275 

1700 , I, 171 ; portrait of Nicholas Collin , 
Sunday gathering before church service, 

I, 172 , Church, Philadelphia , Pa , c 1800 , 
1868, III , 232 

II , 44 , Church , Wilmington , Del., 1699, 
" Sunny Jim ,” Force (advertisement), c 1903, I , 171 
IV , 207 

Swedish Block House , and arms, Delaware , 
Superior, Wis , coal docks, c 1888, III , 393 17th century , I, 163 
Surgery , See Medicine 

Swedish furniture and room interiors , as used 
Surprise , The, II , 388 

in New Sweden , I, 166 - 7 
Surrey , fringed top, C. 1895, IV , 65 

Swedish house , Wilmington , Del ., I , 162 
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Swedish log cabin and American imitation , 

I , 168 
Swedish wooden chests , 17th century , I, 165 
Sweet , Blanche, in " Judith of Bethulia ," 1913, 

IV , 321 
Sweet Caporal box, c 1915 , IV , 347 
Sweetwater River , C. 1842, II , 332 – 3 , 1849 , 

II , 378 
Swimming, See Bathing Beaches 
" Swing around the Circle ," 1866 , Pres John 

son s, III , 208 
Switchboards, See Telephone 
Switches , See Railroads 
Swords, Gov John Endecott s, I, 95 , dress , 

at diplomatic corps, 1877, III , 306 , dress, 

at White House reception , 1885 , III, 375 
Symmes , John Cleves , signature on land war- 

rant, II, 35 
Symphony orchestra , See Orchestras 
Syracuse , N Y , state fair , 1849, II , 390 
System of Rhetoric , by John Sterling, page 

from , 1788 , I, 337 


I 


Tacoma, Wash , Northern Pacific yards, 

1909 , IV , 270 
Taft, William Howard , opening baseball sea 

son , 1910 , IV , 288 , signing Arizona ad 
mission proclamation , 1912 , IV , 310 , with 
Robert LaFollette , 1912, IV , 313 , with 
Wilson , 1913 , IV , 316 , at Cincinnati, 
Ohio , 1908, IV , 266 , kissing babies , 1908 , 
IV , 267 
Tailor s advertisement, New York , 1753 , 

I, 310 
Talbot County , Md , Irish Greek , I, 185 
Tallmadge, Benjamın and son , portrait of, by 

Ralph Earl, I, 304 
Tallmadge, Mrs Benjamin and two children , 

portrait, by Ralph Earl, I , 304 
Tally- Ho party , Ravenswood , Ill., 1907, 

IV , 239 
Tammany Hall, New York City , 1856 , 

III , 49 , 1859, III , 79 
Tampa , Fla , training camp, 1898, IV , 116 ; 

troop embarkation , 1898, IV , 118 
Tan bark mill, New Hampshire , colonial, 

I, 117 
Taney , Roger Brooke, portrait, III , 51 
Tanguay, Eva , C 1916 , IV , 359 
Tank cars, oil, 1880 s, III , 368 
Tankards, wooden , used by Pilgrims, I, 56 ; 

silver, made by Myer Myers, I, 278 ; silver , 
by Edward Winslow , Boston , Mass ., co 
lonial , I , 290 , silver , by Peter Van Dyck , 
New York , colonial, I, 291 ; silver , by Jolin 

Le Roux , New York , colomal, I, 320 
Tanneries, tanners at work , 18th century , 

I, 117 , sign , c. 1790 , II, 6 
Tarbell, E C , painting , Boston interior , 

1907, IV , 234 
Tarbell, William , plan of Continental Army 

encampment at New Windsor , 1783 , II , 4 
Tariff, Calhoun s Exposition on , 1828 , title 

page of, II , 245 
Tarpon , 1909, IV , 265 
Tarring and Feathering, See Punishments 
Tarrytown , N Y , Sleepy Hollow Church , 

1699, I , 158 


Taney, v. Eva,Cesis 
. III , 36 pilgrims 
, 1 , Ser 


Tableaux , living, at church benefit , Salem , 

Mass , c. 1897, IV , 86 
Tables, See Furniture 
Tableware . 
Chinese export porcelain plate , 18th cen 

tury , I, 299 
Delftware plate , 17th century , I, 147 
Dining car , 1870 , III , 238 
Kitchen , c 1901, IV , 192 
Pewter plates , by Samuel Kilbourn , early 

19th century, II , 110 , and porringers, 

colonial, I, 89 
Waldorf- Astoria , 1896 , IV , 50 
Wooden dishes and tankards, used by Pil- 

grims, 17th century , I, 56 
See also Kitchen utensıls , Silver 
Tabulating machine for census, 1890 , III , 417 
Tacoma Building, Chicago, Ill , 1887, III , 410 
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TATHAM – TELEPHONE 


INDEX 


Tatham , William , projected canal system , 

1799, II , 106 
Taverns : 

Buffalo , N . Y , Eaglc , 1825 , II , 209 
Eutaw Springs, S . C , water color, c. 1800 , 

I, 388 
Holmesburg, Pa., Red Lion Inn , 1730, 

I, 272 
Indiana, log, C. 1820, II , 157 
Lancaster , Pa ., Spread Eagle Inn , 18th 

century, I, 271 
New York , N Y., Cato s Tavern , c 1712 , 

I, 271 , Fraunces Tavern , 18th century , 
I , 404 ; Tontine Coffee House , C 1790 , 

II, 68 
Old Newbury , Mass ., Poore s Tavern , 

C 1650, I, 109 
Plainville, Conn ., Cooke s, forge at, c 1790, 

II, II 
Sudbury , Mass , The Wayside Inn, C. 1686 , 

I, 109 
Uniontown , Pa., White Swan , early 19th 

century , II, 189 
Washington , D . C ., Indian King, as of 

1817, II , 158 
Westfield , Mass ., Captain Clapp s Tavern , 

doorway from , c. 1750 , I, 326 
Williamsburg , Va , Raleigh Tavern , 

Daphne Room , 18th century , I, 316 ; 
taproom of , 1, 326 ; Apollo Room , 18th 

century , I, 367 
Zanesville , Ohio , near , Headley Inn , 

II , 267 
Taxes, carnage tax receipt, 1802 , II , 87 
Taxicabs, electric , New York City , 1897 , 

IV , 99 
Tayleur, C ., & Co , locomotive by , 1835 , 

II , 290 
Tayloe, John , home of, Washington , DC , 

1800 , II , 80 
Taylor , Zachary , portrait and view of his 

plantation on Mississippi River , II, 370 
Taylor House , Westport, Conn , C . 1690 , 

I, 106 
Tea house , of Elias Hasket Derby, Salem , 


Tea house (Continued ) 

Mass , 18th century, I, 299 
Tea Plant, Bohea , I, 365 
Teach, Captain , “ Black Beard,” the pirate , 

portrait of and proclamation offering re 

ward for his capture , I , 214 
Teapots , painted , Easton , Pa ., c 1800, 

II , 120 ; Pennsylvania , colonial, I, 236 , See 
also Silver . teapots 
Teasets, See Silver teasets 
Tecumseh , portrait , II , 124 , death of , 1813 , 

II , 139 
Telegraph , (Listed chronologically ) 

Morse instrument , 1837, II , 291 
Marine signal, New York Harbor station , 

1838 , II , 312 
Morse instrument, 1844 , II , 312 
Line across Missouri River , 1851, II, 392 
Line inspector, 1850 s, II, 392 
Raising a pole , 1850 s, II, 392 
Insulator , wooden , 1850 s, III , 69 
Office at Cincinnati , Ohio , 1850 s , III , 69 
Pole climbing boot hooks, 1850 s, III , 69 
Wire stretching grips , 1850 s , III , 69 
Western Union office, Rochester, N Y , 

1856 , III, 69 
Telephone, ( Listed chronologically ) 

Bell s first model , 1875 , III , 298 
Handbill describing service, Cambridge, 

Mass., 1877, III , 307 
Bell making a Salem -Boston call, 1877 , 

III, 308 
Instruments , 1878 , III , 308 
Switchboard , 1879, III, 308 
Poles , New York City , 1888 , III , 404 
Switchboard , New York Police Depart 

ment, 1893 , IV , 38 
Long distance pay station , c. 1895 , IV , 38 
Pole - top distributors , c 1895 , IV , 38 
Auditors office , New York City , c 1897 , 

IV , 98 
Switchboard , Harlem " Central," New 

York City , 1897 , IV , 98 
Loading coils, 1900 , IV , 204 
Pole trucking, 1903, IV , 204 
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Telephone ( Continued ) 

Tents ( Continued ) 
Automatic exchange, 1904 , IV , 204 

court , 1878 , III , 312 ; campers", Yellow 
Dial phone, 1904 , IV , 204 

stone Park , c 1895 , IV , 67 ; at Midway of 
Underground conduit construction , New Illinois State Fair, 1896 , IV , 66 ; prospec 
York City , C 1906 , IV , 227 

tive homesteaders, Oklahoma, 1901, 
Operators class , New York City , c 1906 , IV , 172 , See also Indians, houses 
IV , 227 

Terheun House , Hackensack , N . J., I, 175 
Completion of transcontinental telephone, Terry , Eli, " perſected wood clock," 1814 , 
1914 , IV , 324 

II , 166 
Rural use of , C. 1914 , IV , 324 

Texas, raid into Mexico , 1842 , II , 329 ; an 
Telescopes , Lick Observatory , 1886 , III , 401 nexation discussion , newspaper accounts of , 
Tellegen , Lou , in film “ Queen Elizabeth ," 1845, II , 339 , oil in , 1901, IV , 158 ; See 
1912, IV , 303 

also Cleburne , El Campo ; Galveston ; 
Temperance, (Listed chronologically ) 

Houston ; Kimble County ; Mexico , War 
Dio Lewis, influence of, 1873, III , 276 with 
Gospel singing before saloons, 1874 , Texas longhorns, See Cattle 
III, 276 

Texas Ranger s equipment, 1879, III, 340 
Listing saloon customers , 1874 , III, 276 Text books, See Books 
Saloon keeper destroying stock , 1874 , Textiles 
III , 276 

Early American quilt, and two textiles of 
Frances Willard , portrait of , IV , 23 

two - toned blue, I, 309 
Nacogdoches , Tex , meeting , 1899, IV , 129 Cotton manufacturing , C 1835 , II, 248 - 49 
Carry Nation , C. 1903 , IV , 183 

Bleachery , Waltham , Mass , 1853 , III , 10 
Signboard , 1908 , IV , 260 

Retail prices of (advertisement ), 1871, 
W E . ( Pussyfoot ) Johnson , 1910 , IV , 260 III , 244 
Lillian Stevens, portrait of, 1911, IV , 289 Cotton mills, Columbus, Ga., 1874 , III, 278 
Women s Christian Temperance Union Mills at Augustus, Ga., 1903 , IV , 169 

Convention , Seattle , Wash , 1915 , See also Cotton ; Weaving 
IV , 346 

Thayer , Eli , School for Young Ladies , Wor 
" The Union Signal," cover of , 1917 , cester , Mass ., 1850 s, III , 41 
IV , 372 

Theater , " The," See Drama 
See also Breweries ; Drinking ; Prohibition ; Theaters : 

Stills , Whisky ; Wine 
Temple of Virtue, New Windsor Camp 

Asbestos curtain , 1894 , IV , 41 
grounds, C 1783 , II , 4 

Cheyenne, Wyoming , Theatre Comique , 
Ten cent “ Shin plaster," c . 1875 , III, 321 

1868 , III, 229 
Tenements, Ste Slums 

Fort Edward , N . Y ., local opera house , 
Tennessee, The , III, 171 

C. 1908 , IV , 261 
Tennessee, Indian attack on a frontier station , 

New York , N . Y . . 
C. 1800 , II , 60 , militia march against Astor Place Opera House , riot at, 1849 , 
Creeks, 1813 , II, 137 

II , 389 
Tennis, See Sports 

Bowery , 1830, II , 259 
Tents, Army, at Council Bluffs, Ia , 1819, Grand Street , 1908 , IV , 262 

II , 199 , at Promontory Point, Utah , 1869, New Theater , 1797, II , 74 
III, 236 ; marquees , around lawn tennis Park , 1822 , II , 176 


Incalers 
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THEATERS - TISDALE 


INDEX 


Theaters (New York ) ( Continued ) 

“ Three Tetons" ( Continued ) 
Twenty -ninth Street and Broadway, son , Wyoming, 1871, III, 264 
III , 323 

Threshing, See Agriculture 
" Nickelodeon ," 1906 , IV , 238 

Threshing machines , See Agricultural impie 
Philadelphia , Pa. 

ments 
Chestnut Street, 1807, II , 117 

Thunder Hole , Mount Desert Island , I , 37 
New , 1794, II , 74 ; 1823 , II , 177 

Ticker tape, thrown from windows, Wall 
Walnut Street, C 1830 , II, 256 

Street , New York City , 1888 , III , 404 
Richmond , Va , fire in , 1811, II , 123 Ticonderoga , Fort, ruins of , 1818 , II , 178 
Wabash River , Ind., Show Boat " Floating Ticonderoga, view in 1757, I, 355 

Palace" ( advertisement ) , 1853 , II , 409 Tide Mill , Hingham , Mass . , 17th century , 
Washington , DC, Ford s, 1865 , III, 188 I, 119 
See also Burlesque , Drama 

Tiffany, L . C ., portrait of Joseph Hewes , 
Theodolite, surveying instrument, 1815 , 1 , 379 
II , 103 

Tightrope walking, Blondin Crossing Niagara 
Theodoszus, or , The Force of Love, playbill, River, 1859 , III , 77 
1783 , II , 25 

Tilden , Samuel J , disputed election , 1876 – 
Theus, Jeremiah , portrait of Bernard Eliot, 77 , III, 304 - 305 

I, 304 ; portrait of Mrs Bernard Eliot, Tiles, delftware , used at Jamestown , I, 29 
I, 304 

Tillinghast Mansion , Providence, R , I., I, 264 
Thirteenth Amendment, scene in House of Tilton , Theodore , trial of suit against Beecher , 

Representatives after resolution , 1865 , 1875 , III , 292 
III, 183 

Timé clock , Bundy s first , 1888, III , 396 
Thomas , Robert B , Farmer s Almanack, Timetables . 
1794 , II, 59 

Railroads : 
Thomas , Seth , clocks made by , II , 166 - 167 Newcastle and Frenchtown, 1833, II , 240 
Thompson , Lydia , burlesque queen , late Richmond , Fredericksburg and Potomac, 
1870 s, III , 323 

C 1835, II , 291 
Thompson s Saloon , New York City , 1853, Union Pacific , 1866 , III, 207 
II, 416 

Stagecoaches : 
Thomson , Charles, U . S . Scal designed by , Philadelphia , Baltimore and Eastern 
1782 , I, 405 

Shore, 1788 , II , 19 
Thomson -Houston electrical plant, Lynn , Boston and Providence , 1793, II , 52 
Mass., C 1890 , III, 424 

Boston , Plymouth and Sandwich Mail , 
Thornton , Matthew , portrait of, I, 380 

C 1800 , II , 104 
Thornton , William , architecture by , c 1800 , Tin Cans : 
II, 80 

Manufacture of, Chicago, Ill., 1878 , 
Thoroughgood , Adam , House , Jamestown , III, 315 , 1883, III, 367 
Va , I, 24 

Canning room , condensed milk factory , 
Thors , Stephen , House , Dutch door from , 1879, III , 315 
New Hackensack , N Y ., I , 149 

Tinker , as he appeared in colonial times , 
Thread mills, See Mills 

I, 249 
Three -Notch Road , St. Mary s County , Md., Tisdale , Elkanah , engravings by : 
I, 192 

Tories and Patriots at a Town Meeting , 
" Three Tetons," photograph by W . H . Jack I, 361 
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Tisdale (Continued ) 

Tories Tarred and Feathered , 1, 375 
Tishcohan , Delaware chief , portrait of, 1735 , 

I, 170 
Titanic disaster , 1912 , IV , 311 
Tobacco , ( Listed chronologically ) 

Clay pipes used at Jamestown, I, 20 
Shipping, Maryland and Virginia , c. 1775 

I , 188 
Slaves working with , colonial, I, 334 
Barge, C. 1790, II , 26 
Curing , c, 1790 , II , 26 
Hogshead roller , c 1790 , II , 26 
Shipping from wharf , c 1790 , II , 26 
Wagon , c . 1790 , II , 26 
Barns used in Calvert County , Md , Igth 

century, I, 188 
Plantation , 1855 , III, 22 
Auction , Louisville , Ky , 1873 , III , 233 
Cigar store Indian , 19th century, III , 233 
Shipping , loading hogsheads, Louisville , 

Ky ., 1873, III , 233 
Warehouse , Louisville , Ky., 1873, III , 233 
Factory , Lynchburg, Va , 1874 , III , 277 
Cigarette making, Richmond , Va ., 1883 , 

III , 373 
Cigar Store, c 1893 , IV , 9 
Factories, Richmond , Va , C. 1893, IV , 29 
Cigarette advertising banner, Richmond , 

Va., C . 1905, IV , 223 
Cigarette advertisements , c . 1915 , IV , 347 
Toilets : 

Privies, 18th century, I, 318 
Earth closets , Wakefield s ( advertisement ) , 

1871, III , 249 
Jenning s Patent Latrines ( advertisement ) , 

1877 , III, 330 
Demarest s Patent Earthenware Flushing 

Rim Long , Oval Hopper , 1881, III , 363 
Toll houses , on Cumberland Rd., near Union 

town, Pa , II , 190 ; on Cumberland Rd ., 

near Columbus, Ohio , 1830 s, II , 267 
Tom Thumb, locomotive, racing a horse , 

1830 , II , 237 
Tomahawk dance, See Indians. Dances 


Tombs, The, New York , N . Y , 1850 s, II , 414 
Tombstone, Arizona , 1880 , III , 356 , Eary 

cowboy fracas, 1881 , III , 356 
Tombstones 

Lady Fenwick s at Saybrook , 1645, I, 101 
18th century , Charter Street Burying 

Ground, Salem ,Mass ., I, 344 
18th century Pennsylvania German , I, 344 
Tomo-Chi-Chi, Creek Indian Chief , and his 

nephew , portrait of, I, 222 
Tonge, Christopher , trade card of, c. 1815 , 

II , 152 
Tongs, silver , by William Grigg, New York , 

colonial, I, 319 
Tonnewanta Railroad Bridge, Rochester, 

N . Y ., 1837, II , 299 
Tonquin , The, II, 124 
Tontine Coffee House , New York , N . Y ., 

C . 1795 , II , 68 
Tontine ( or Franklin ) Crescent , plan and 

elevation of, Boston , Mass ., 1794 , II , 80 
Tool makers , c . 1897 , IV , 98 
Tools : 

Adz, 17th century, I, 29 
Axes 
Monolithic , from Etowah mounds, 

II , 272 
Indian , stone , I, 68 
Felling , 17th century , I, 64. 
Early colonial, various types , I, 75 
On covered wagon , Kans , 1881, 

III, 340 
Carpentry , See Carpenters 
Hammers , 17th century , I, 186 
Hatchets , colonial, 1, 75 
Knives, Indian hornstone knife , II , 233 ; 

draw knives , 17th century, I, 76 
Mining , See specific kind of mining , gold , 

iron , etc . 
Picks, coal miner s, C. 1850 , II , 393 
Pliers, 17th century, I, 186 
Saws, 17th century , I, 76 
Shaving horse , colonial, I, 76 
Shovel, white oak plank , 17th century , 

I , 67 


08 


204 


TOOLS - TRACTOR 


INDEX 


Tools ( Continued ) 

Tower Building, New York , N . Y ., 1889, 
Spade, used by cable layers , 1882 , III, 366 III, 410 
See also Agricultural implements , and un - Town , Ithiel, his " patent truss " bridges , 
der name of specific trades 

II , 253 
Tooth powder (advertisement ) , 1884 , Town meeting , Tories and Patriots arguing 
III , 349 

in , I, 361 
Topeka , Kans : 

Town pumps, See Pumps 
Free- State Constitutional Convention , 1855 , Towpaths, on Erie Canal, 1830 s, II , 242 ; on 
III , 41 

Susquehanna Canal , 1840 , II , 299 
Constitutional Hall, 1856 , III , 46 

Towson , Md., slave quarters at " Hampton ," 
Free-State Convention ( unofficial ), broken Towson vicinity , 18th century , I, 333 
up by soldiers , 1856 , III, 46 

Toy shop , Dutch , 17th century, I, 152 
Kansas Avenue, 1870, III, 258 

Toys . 
Flood at, 1903 , IV , 201 

Balloons, 1872, III , 247 
Topsfield , Mass ., Parson Capen House , 1683 , Chair , Dutch , 17th century , I , 151 
I, 133 ; interior, I, 88 

Coach and horse , Dutch , 17th century , 
Torchlight parades , See Parades and Proces I , 151 
sions 

Dolls 
Tories : 

Corn -husk , 17th century , I, 61 
Broadside to raise troops for the King , 

Rag , 17th century , I , 61, 121 
Philadelphia , 1777, I, 376 

Elizabethan , I, 121 
Button worn by New York Loyalist volun 

“ Letitia Penn , " 1699, I, 234 

Costume doll, 18th century, I, 267 
teers , I, 376 

Grave doll, 18th century , I , 336 
Colden , Cadwallader , Loyalist Governor of 

Jointed wooden , 18th century , I , 336 
New York , portrait , I, 376 
Hanging in effigy, Lebanon , Conn ., I, 357 

Wax, c 1760, I, 336 

Rag, 1880 s, III , 345 
Pickman , Colonel Benjamin , Massachu 

1895, IV , 54 
setts Loyalist , portrait, I, 376 

C . 1909 , IV , 271 
Propaganda , 1776 – 77, 1, 376 

C . 1912, IV , 306 
Royall , Isaac, and family , I, 375 

Hand propeller , 1880 s, III, 345 
Tarred and feathered by mobs, I , 375 

Hobby horse , 1880 s, III, 345 
Town meeting, arguments with Patriots , 

Hoops, 1872, III , 247 
I, 361 

Jumping Jack , 1880 s, III , 345 
Wentworth , Gov. John and Lady Frances , 

Kas , belonging to Dutch child , I, 152 
portraits, 1, 375 

Kitchen , 18th century , I, 336 
Tornado, in Iowa , 1859 , III, 64 

Marbles , Dutch , 17th century, I, 151 
Toronto ( York ), Canada, 1819, II , 133 

Police patrol wagon ( iron ), 1880 s , 
Torpedoes, in Potomac blockade, 1861, 

III , 345 
III , 112 

Rocking horse, 1880 s, III , 345 
Torrey , Jesse , Portraiture of Domestic Slavery, Soldiers , pewter , 1880 s, III, 345 
title -page of, 1817, II , 197 

Stove, with utensils , 1880 s, III , 345 
Tote -team , Minnesota lumber camp, C. 1897 , Traction engines , See Agricultural Imple 
IV , 109 

ments ; Agriculture 
Towel rollers, colonial Pa . , I, 245 

Tractor, gas , 1893, IV , 27 ; 1905 , IV , 244 ; 


1976 
Ituly 
, 1, 365 , 1, 375 rrots , 
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See also . Stagecoaches 
horse , III, 17407 


Tractor (Continued ) 

kerosene, 1915 , IV , 341 
Tracy, Albert , sketches of expedition against 

Mormons, 1857 - 58, III , 81 
Trade card . 
Bookbinder , Andrew Barclay, 18th century, 

I, 287 
Cloth merchant, Francis Hopkinson , co 

lonial, I, 303 
Notions, Christopher Tonge , c. 1815 , 

II , 152 
Trading Posts: 

Plymouth Colony s first , I, 48 
Detroit, Mich ., C . 1790 , II , 3 
Fort Kamınıstiguia (or Fort William ), Can 

ada , 1805, II , 91 
Grand Portage , Canada, 1815, II , 91 
Michılımackinac , Mich , 1827, II , 3 
California gold mines , 1850 , II , 386 
See also American Fur Co ; Hudson s Bay 

Co . 
Trading Stamps, A & P , 1905 , IV , 222 
Tranquillizing chair, Dr Rush s, c 1800 , 

II, 51 
Transatlantic Times, The , 1899 , IV , 139 
Transcontinental railroads, See Railroads 
Transcontinental telegraph 
Construction , painting by W H Jackson , 

C. 1861, III, 119 
Office , Salt Lake City , Utah , 1861, III , 119 
Pole raising , near Julesburg , Colo., 1861, 

III , 97 
Deer Creek Station , Wyo., 1863 , III , 204 
Platte Bridge Station , Wyo , 1863, III, 204 
Message from Promontory Point, railroad 

completion , 1869, III , 237 
Transcontinental trails , See Overland trails 
Transportation , See Automobiles , Bicycles , 

Boats ; Canals , Carriages , Carts ; Civil 
War ; Coaches ; Drays ; Elevated Railway , 
Ferries ; Horses , Inclined planes , Oxen , 
Pack Animals ; Rafts ; Railroads , Roads; 
Ships , Sleighs; Stagecoaches ; Street Cars , 
Subway , Travel , Travois ; Wagons 


Transports 
Army, at Port Tampa , 1898 , IV , 116 , 118 
Army, in convoy, c 1917, IV , 381 

See also Civil War, transportation in 
Trappe, Pa ., Lutheran church in , early and 

modern views of , I , 241 
Travel 

C 1704 , I, 132 
18th century , I , 271 - 2 
" See America First,” poster and scenes , 

IV , 67 
" Glıdden Tour," 1906, IV , 250 
See also Transportation , Roads , Railroads, 

Horses ; Stagecoaches 
" Traveller," R . E Lee s horse , III , 129 
Traverse des Sioux , Treaty of, 1851, II , 407 
Travis graveyard at Jamestown Island , I, 30 
Travois, Indian lodge pole , transport, 184.1, 

II, 282 
Treasury Dept., Washington , D . C ., 1817 , 

II , 158 ; 1821, II , 183 
Treaties, Indian : 

Penn s, at Shackamaxon , Pa , 1682 , I, 230 
Greenville , 1795, II , 48 
Prairie du Chien , 1825 , II , 230 - 31 
Fond du Lac, 1826 , II , 232 --33 
Osceola signing with dagger , at Paync s 

Landing , 1835 , II, 273 
Traverse des Sioux , 1851, II , 407 
Council at Medicine Creek , Kans , 1867 , 

III, 230 
Fort Laramie , 1868 , III , 230 
Tredegar Iron Works, Richmond , Va , 

1860 s, III, 142 
Tree of Liberty, See Periodicals : Newspapers 
Trees : 


Treesiches 
, hy . L . Conn . 


Cypress, La , II, 93 
Elm , Wethersfield , Conn ., I, 98 
Honey, N . C ., I, 211 
Indian fig , N . C , I , 211 
Indian nut, N . C . , I, 211 
Oak , Peabody , Mass , I, 58 
Oak , Wye Mills, Talbot County , Md. , 

I, 190 
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erican 


I 


Trees (Continued ) 

Trolley cars (Continued ) 
Palmetto , I, 198 , 211 

See also Street cars 
Pear, Peregrine White s , I, 58 

Trolley - party , c. 1895, IV , 65 
Redwood , Calif , III, 380 

Troop transports , See Civil War ; Spanish 
Sassafras, N . C , 1, 211 

American War ; World War I 
White pine, Mich , III, 380 

Troy, N Y . 
Tremont Hotel, Chicago , Ill., 1850 , II, 408 Junction of Erie and Champlain canals , 
Tremont Temple , Boston , Mass., 1860, 1825 , II , 211 
III , 89 

View in 1829 , II , 217 
Trenches , See Civil War, Spanish -American View in 1838 , II , 305 
War 

Collar and cuff factory , 1879 , III, 316 
Trent affair , 1861 , III , 121 

Troye, Edward 
Trenton ,NJ 

Water color of " Sır Archy," II, 153 
Washington crossing the Delaware , 1776 , Painting of " American Eclipse ," II , 171 
I, 391 

Painting of " Henry," II , 171 
Washington s reception , 1789, II, 37 Trucks, motor 
View , C . 1853 , II , 411 

Mack , 1900 , IV , 141 
Centre Street Grammar School, 1883 , Mack , c . 1906 , IV , 243 
III, 346 

International, 1910 , IV , 281 
Trials : 

Mack , 1910 , IV , 281 
Babcock, Orville E ., 1876 , III, 303 

Trudeau , Sanitorium , Saranac Lake, N . Y , 
Beecher- Tilton case , 1875 , III, 292 

1884, III , 344 
Johnson , Andrew , impeachment, 1868 , Trumbull, John 
III, 224 

Engraving after his portrait of William 
Slade, Joseph , Montana badman , 1864 , Hooper, I, 379 
III , 179 

Pencil drawing of Hugh Mercer, I, 331 
Trinity Bay , Newfoundland , landing Atlantic Portrait of Gov Jonathan Trumbull , Jr , 
cable , 1858 , III, 70 

of Connecticut, with wife and eldest 
Trinity Church , Boston , Mass , 1877, III , 333 daughter , I, 305 
Trinity Church , Dorchester County , Md , Engraving after his portrait of Oliver Wol 
I, 194 

cott , I , 379 
Trinity Church , New York City , ruins after Trumbull,Gov Jonathan, Jr , house and war 

fire of 1776 , I , 385 , C. 1790 , II , 14 ; office of, I, 305 , portrait with wife and 
C. 1830, II , 214 , 216 

eldest daughter , I, 305 
Tripoli, See Barbary States 

Trunk , colonial, I, 55 , cowhide, colonial, I, 75 
Trolley Cars . 

Tryon , Gov William , plan of his palace , New 
Boston , Mass , 1888, III, 399 

Bern , N . C , 1, 346 , view of , I, 364 
Streetcar strike, Brooklyn , N . Y ., 1895, Tuberculosis, first sanitorium , Saranac Lake, 
IV , 35 

N Y ., 1884 , III, 344 , sanitorium , Adiron 
Springfield , Illinois , C. 1895, IV , 65 

dacks, New York , c . 1911, IV , 292 
Early models, 1897, IV , 100 

Tucson , Ariz , 1854 , II , 347, c. 1863 , 
Autocarette, Washington , D . C ., C 1906 , III , 156 ; 1878 , III, 287 
IV , 244 

Tudor Hall , fireplace in , St Mary s County , 
Midwest , interurban line, c. 1906 , IV , 244 Md , I, 183 
Richmond, Va , C. 1916 , IV , 366 

Tufts , Peter, House , Medford , Mass ., I, 109 
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Tugboats, See Boats 
Tulip design , as used by Pennsylvania Ger - 

lians, I, 247 ; in wrought iron , II, 53 
Tunnels , on Union Canal, Pa ., II , 219 ; Hoo 

sac entrance , 1868 , III , 197 
Turbines , See Electricity 
" Turkey Trot," 1912 , IV , 310 
Turkey , wild, II , 330 
“ Turkish Den ," Southern Hotel, St. Louis , 

Mo., C 1895 , IV , 50 
Turner , making furniture , 17th century , 

I, 118 
Turntables , cable car, San Francisco , Calif , 

1870 s, III, 298 
Turpentine gathering , N . C ., 1858 , III , 16 ; 
shipping at Wilmington , N . C ., C 1893, 

IV , 28 
Tweed , William M ., " Bill," Nast cartoon of, 

1872, III, 269 
Twenty -Mule - Team - Borax (advertisement) , 

1880 s, III , 395 
Twilight, The, 1878 , III , 331 
Tyler, John , portrait, II , 306 
Tyng, Commodore Edward , portrait, I , 284 
Typewriters : 
Sholes, Glidden and Soule, first and second 

models patented , 1868, III , 234 
First by Remington , III, 275 
Sholes , 1873 models, III, 275 


Uneeda Biscuit , pioneer packaging, 1900 , 

IV , 148 
Uniforms, Army : 
British : 
Musketeers , 17th century, I , 43 , 47 , 

95 - 6 
Foot Guards , 1746 , I, 280 
Sentry , American Revolution , I, 369 

Officer s, American Revolution , I, 392 
Dutch : 
Armor worn by pikemen , 17th century , 

I, 139 
Soldier s, 17th century , I, 139 
French : 

Soldier s , 1608 , 1, 137 

Soldier s in American Revolution , I, 399 
Spanish , 16th century, I, 3 
Swedish , helmet , 17th century , I , 163 
United States ( Continental) 

Rifleman , American Revolution , I, 367 
Soldiers, American Revolution , I, 369 
Officer s, American Revolution , I , 388 - 9 , 

392 , 395 
Foreign general s, American Revolution , 

I, 398 
United States : 
18th century , Major -General Wayne, 

C. 1795 , II, 48 
19th century : 
On Lewis and Clark Expedition , 

1803 - 05 , II , 98 
Lt. Zebulon M . Pike, c . 1810 , II , 99 
Gen . Andrew Jackson , 1814 , II , 141 
Various services , 1812 - 15 , II , 150 
West Point Cadet , 1820 , II , 160 
Cavalry 1841, II , 307 ; 1859 , III , 86 
Recruiting officer , 1861, III, III 
At Ball s Bluff , 1861, III, 117 
Hawkin s Zouaves , 1862, III , 121 
Seven Day s Battle , 1862, III, 132 
Artillery , at Champion s Hill , III , 147 
Mounted courier, 1861, III , 154 
At The Wilderness , 1864, III, 163 
Cavalry, in Richmond attack , 1864 , 

III, 164 


Umbrellas, c . 1810 , II, 118 ; C 1826 , II , 214 ; 

Lynn , Mass ., 1860 , III , 88 
Umpires, baseball, 1870 , III , 253 ; football, 

1879, III, 312 
Uncle Tom s Cabin , title -page of, 1852 , 

II , 394 
“Underground Railway," The, III , 51 
Underhill, Capt. John , manual of arms used 

by, I, 95 ; defeats Pequots in 1637 , 1, 104 
Undershirts , See Costume. Men 
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CALL , 13 .mes Lawre 


T 


III , 34 


Uniforms (Army) ( Continued ) 

Uniforms (Navy ) (Continued ) 
In Richmond campaign , 1864 , III , 166 Esek Hopkins, 1776, 1, 400 ; John Paul 
In camp, 1864 , III , 174 

Jones , 1780 , I, 400 
General Grant and staff at Appomat 19th century : 
tox , 1865 , III, 187 

Capt. Isaac Hull, 1813, II, 128 
Cavalry , 1865 , III, 189 

Capt. Stephen Decatur, c . 1812 , 
At Bear Paw Mountain , Mont , 1877, 
III , 320 

Capt. James Lawrence, 1813, II , 134 
Kansas militia , C. 1893, IV , 3 

Rear -Admiral Farragut, 1864 , III, 171 
New York militia , 1895 , IV , 35 

Sailors , 1865 , III , 181 
20th century . 

Sailor s " whites," 1889, III , 405 
West Point cadets , 1902, IV , 196 

Annapolis midshipmen , c. 1890 , 
Maryland militia , 1911 , IV , 307 

III , 405 
Confederate States of America : 

Union , Fort, N D ., 1833 , II , 281; 1853 , 
Officer , 1861 , III, III 
At Rich Mountain , III, 113 

Union Canal , at Reading, Pa ., 1834, II , 241 , 
Officer , at Shiloh , 1862 , III, 125 

tunnel on , II , 219 
Cavalry , Stuart s raiders, 1862 , III , 127 Union Hotel, Georgctown , D . C , United 
General Lee , III , 129 

States General Hospital in , 1861, III , 114 
Antietam campaign , 1862, III , 137 Union League Club , New York 
Staff officers, 1863, III, 148 

III, 359, 361 
Cavalry , Morgan s raiders, 1863, III , 153 Union Pacific Railroad : 
Cavalry , Mosby s rangers, 1863, III, 153 Construction of tracks west from Omaha, 
Bugler, 1863, III , 159 

1867 , III , 199 
Cavalry , in Richmond attack , 1864 , Timetable , 1866 , III , 207 
III, 164 

Bonds (advertisement ), 1867 , III , 207 
Battle of Resaca , III, 165 

Construction train at Archer, Wyo , rail 
General Lee and staff , 1865 , III , 187 head , 1867 , III , 216 
See also World War I ; Spanish - American Construction train , Wyoming , 1868, 
War 

III , 229 
Uniforms, Civilian Services . 

Completion of, 1869, III , 236 – 37 
Diplomatic corps, 1877, III , 306 

Mects Central Pacific at Promontory Point, 
Firemen , 1883, III , 350 

Utah, 1869, III , 237 
Firemen , San Mateo, Calif , c. 1895 , IV , 77 Depot, Omaha , Nebr., 1877, III , 324 
Firemen ; See also Fire Companies, Fire- Union Race Course , Long Island , N . Y , 
men ; Fires 

1823, II , 171 
Police , New York City , 1853, III , 2 Union Square, New York City, See New 
Police , 1892 , IV , 1 ; See also Police 

York , N . Y . 
Postal, mail car employees, 1873 , III , 268 , Union Trust Co., New York City, run on , 
mailman , c. 1895 , IV , 44 

panic of 1873, III , 273 
Street- cleaners , C. 1895, IV , 44 

Unions, See Labor Unions 
Trainmen , Great Northern Railroad , Uniontown , Pa ., White Swan Tavern , 
C. 1884 , III, 371 

II , 189 ; Cumberland Road toll house , 
Uniforms, Navy : 

II, 190 
United States , 18th century , Commodore United States Army, See Army 
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ission , in Civil Vanderlyn , John , paint 


United States Arsenal , Mt. Vernon , Ala , Valley Forge (Continued ) 
1861, III , 103 

rections to farmers concerning grain , and 
United States vs. Macedonian , battle of, 1812 , camp bedstead used by him , I , 397 
II , 131 

Valverde , N . M ., 1846 , II, 348 
United States Branch Bank , New York , Valves , control, Croton Aqueduct ( second ), 
N . Y , C. 1825, II , 915 

late 1880 s, III, 409 
United States Congress , See Congress, United Van Amburgh & Co . , Triumphal Car, pass 
States 

ing the Astor House , New York , N . Y , 
United States Foreign Affairs Dept., Phila - 1846 , II, 358 
delphia , Pa , 1783 , II , 18 

Van Buren , Martin , portrait, II , 293 
United States General Hospital, Union Hotel, Van Courtlandt Mansion , New York City , 
Georgetown , D . C , 1861, III , 114 

I, 264 
United States Hotel, Mobile, Ala ., 1824 , Vanderbilt , Consuelo , wedding , 1895 , IV , 51 
II, 186 

Van Dyck , Peter , silver tankard by, I, 291 
United States Military Academy, See Colleges Van Rensselaer , Kiliaen , Dutch patroon , por 
and Universities 

trait of, I, 156 
United States Mint, New Orleans, La ., 1861, Van Rensselaer Manor House , Albany,NY, 
III, 103 

I, 315 
United States Naval Academy, See Colleges 

Van Voorhis , Daniel, silver creamer , late 18th 
and Universities 

century , II , 12 
United States Navy, See Navy 

Vancouver , Fort , Wash , 1844 , II , 286 ; 1853 , 

HI, 36 
United States Sanitary Commission , in Civil 
War , III , 161 

Vandalia, Ill., State House, II , 194 
United States Seal, first , 1782 , I, 405 

Vanderlyn , John , painting of James Monroe, 

II , 158 
United States Senate , See Capitols, Federal : 

Varieties Theater, New Orleans, La ., 1873 , 
Washington 

III , 271 
United States Trcasury Warrant, Bank of v 

Vases , ornamental, 1853 , in Meade s Gallery , 
New York , No. 1, 1789, II , 42 

III, 5 
Universities , See Colleges and Universities 

Vassar College, See Colleges and Universities 
Urns, for lawn decoration , 1854 , III, 5 

Vaughn House , Portsmouth , N . H ., I, 69 
Utensil holder , embroidered , Quaker , colonial, Vaux , Calvert, architecture by , III , 333 
I, 236 

Vechte - Cortelyou House , Brooklyn , N . Y ., 
Utica, N . Y ., view , 1850 , II , 412 

I, 142 
Vegetable basket, 17th century , I, go 
Vegetable dishes , silver , by J. B . Fouache, co 

lonial, I , 320 
Vegetables, grown by Puritans, I, 93 

Velocipedes , 1819, II, 172 
Vacations, weekends, 1873, III , 250 ; See also Venders , See Street Selling 
listings under Amusements 

Veneer Factory , Indianapolis , Ind ., 1893 , 
Vaccination of immigrants, 1881, III, 352 IV , 28 
Valkyrie II, America s Cup contestant, 1893 , Vera Cruz , battle of , 1847 , II , 350 ; capture 

of, 1914 , IV , 322 
Valley Forge , Washington s headquarters , di - Vermont, Old State House , Rutland , II , 60 


1 
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Vernon , John , silver coffeepot by, c. 1790 , Virginia Military Institute , c. 1855 , III , 21; 
II, 12 

Cadet Corps in battle of New Market , 
Viaducts : 

1864 , III, 164 
Baltimore & Ohio Railroad , c. 1836 , Vischer, Edward , painting of Pony Express 
II , 289 

rider , 1860 , III , 95 
Starrucca , Erie Railroad , II , 411 

Visiting Day, district school , 1872, III, 248 
See also Bridges 

Volunteer , The , America s cup winner , 1887 , 
Vicksburg , Miss., 1820 s, II , 228 ; 1848 , III , 385 

II, 367 ; blockade of river at , by Secession - Volunteer refreshment saloon , Cooper s, Phila 
ists , 1861, III , 102 ; view of, 1862 , III, 147 ; delphia , Pa ., 1861, III , 114 
siege of, 1863, III, 147, 151; attack on Volunteers, See under specific war 
courthouse, 1874 , III , 279 

Volusia , Fla , 1837 , II , 273 
Vigilance Committee , San Francisco , Calif., Von Papen , Franz, 1915, IV , 339 

lynching , 1856 , III , 62 ; lynching of stage Von Steuben , Baron , See Steuben 
bandit by, 1869, III, 217 

Vosburgh , Isaac W ., Albany, N . Y ., home, 
Vigilant, America s cup winner , 1893, IV , 25 1880 s, III , 382 
Villa , Pancho , pursuit of, 1916 , IV , 352 
Village greens, Cheshire, Conn ., 1800 - 1825 , 

II , 170 ; Northampton , Mass ., 1840 , II , 305 
Vincennes, Ind ., William Henry Harrison s 

home, c. 1804, II , 90 ; Legislative Hall, Wabash River , barbecue on , 1832, II , 268 , 
C. 1804 , II, 30 

Logan Bridge, 1837, II , 253 , oxen fording , 
Vineyards , See Grapes ; Wine 

1840 s, II , 323 ; Potawatomi Indians on , 
Vino-Kolafra ( advertisement ), 1896 , IV , 60 II , 323 
Virgin River , Powell s exit from Grand Can - Wabasha Prairie , Minn , Winnebagos at , 
yon , 1869, III, 239 

1848 , II , 362 
Virginia , map of, by Augustine Herrman , Waffle irons, Pennsylvania , c. 1820, II , 182 
1670, I, 189 

Wagons : 
Virginia , scenes in , See names of individualA rmy, 1846 , II , 342 , Mexican War, 1847 , 
towns and localities 

II , 350 ; 1863 , III, 144 ; in Baldwin s 
Virginia City , Mont , trial of Joseph Slade, charge on Grey Beard s Camp, 1874 , 

III , 179 ; view of , and scenes at , III , 218 III, 285 
Virginia City , Nev , 1861, III, 94 , 1864 , Buck board , 1887, III, 392 

III, 120 ; Gould & Curry Works, III, 179 ; Celerity wagon , Overland Mail , 1858, 

winter scene, C. 1903 , IV , 198 
Virginia Colony, arrival of English at, I, 12 ; Chuck wagon , Wyoming round -up , 1887, 
map of, by John Smith , I, 14 ; adventures III , 390 
of John Smith , I, 15 ; plants found at, Circus band wagon , 1873 , III , 271 
I, 16 , 17 ; sawmill and water wheel at, Circus animal cage , c. 1897, IV , 85 
I , 17 ; glassmaking at, I, 18 ; money used Covered , ( Listed chronologically ) 
at, I , 19 

Conestoga Wagon and equipment for, 
Virginia Company of Plymouth , map of its 18th century , I, 340, 410 
settlement at Sagadahoc, 1, 36 

Baltimore , c. 1802 , 1, 411 
Virginia Gazette , excerpt from , 1752, I, 294 ; Cincinnati, Ohio , 1838, II , 322 
shipping notes from , colonial, I , 297 

Georgia , c. 1840 , II, 319 


III , 72 
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Wagons ( Covered ) (Continued ) 

Wagons (Farm ) (Continued ) 
Santa Fe Trail, c . 1840 , II, 205 

Homesteaders , Nebraska, c. 1890 , 
Texas , c. 1840 , II , 328 

III , 411 ; tobacco , Vnginia , c. 1893 , 
Independence , Mo., C 1848 , II , 330 IV , 29 ; hauling wheat, 1897, IV , 104 ; 
C . 1849 , II , 375 

hauling corn , Manhattan , Kans., C. 1897, 
Fording Platte River , c. 1849, II, 376 IV , 106 
California Trail, 1849, II , 377 - 9 

Hay rack , Tennessee, c 1800 , II , 60 
Great Salt Lakc, near, 1849 , II , 380 Lumber, used in Union Pacific construc 
Going to Pike s Peak , 1859, III , 82 

tion , 1867, III , 199 
Sıx -horse team , Dakota Territory, 1865 , Ore , Nevada , c , 1901, IV , 157 
III , 206 

Road , John Brown s cxecution , 1859, 
Union Pacific railhead , near Archer, III, 86 ; 1882, III , 350 
Wyo ., 1867, III , 216 

Rural Free Delivery , 1898 , IV , 88 ; C. 1902 , 
Passing Central Pacific train , 1869, IV , 171 , C. 1913, IV , 318 
III , 237 

Stage, Philadelphia , Pa ., C. 1807, II , 117 ; 
Eight mule team , Helena, Mont., 1870 , Camden , N . J , C . 1808 , II , 116 ; Broad 
III , 262 

way , New York City, 1831, II , 257; De 
Southwest, 1873 , III, 284 

troit, Mich ., 1835 , II, 288 
Ox-drawn , Custer City , S . Dak ., 1877 , Studebaker Brothers Factory , South Bend , 
III , 300 

Ind ., 1875 , III, 296 
Leadville , Colo ., 1879 , III , 325 

20 -Mule - Team Borax, Death Valley , Calif ., 
Oklahoma " Boomers," 1881, III, 340 ( adv.) , 1880 s, III , 395 
Western emigrants, 1880 s, III , 377 See also Carriages 
Oklahoma " Boomers ,", 1885 , III, 377 Wagon Train , on Sante Fe Trail, c. 1840 , 
Enroute to Sioux lands, South Dakota , II , 205 
1889 , III, 412 

Waite , Chief Justice Morrison Remick , 1885 , 
Delivery , Milk , c. 1900 , IV , 148 , Grocery , III, 375 
1905 , IV , 222 

Wakefield Earth Closets (adv . ), 1871 , 
Dray, Minneapolis , Minn ., 1886 , III, 391 ; III , 249 
Heinz delivery , 1909 , IV , 282 

Walk - in -the-Water , The, II, 196 
Express, American Express Co ., New York Waldorf - Astoria , New York City , ballroom , 

City , 1858 , III , 71 ; Adams , Philadel 1896 , IV , 50 ; " Peacock Alley," 1896 , 
phia , Pa , 1859 , III , 71, unloading mu - IV , 49 ; exterior, 1898, IV , 113 ; bar, 
nitions, New York City , 1861, III, 109 C 1902 , IV , 193 
Farm , Tyngsboro , Mass ., 1750 - 1800 , Wall paintings , Hitchcock House, Cheshire, 

I , 341 ; tobacco , c. 1795 , II , 26 , near Conn , 1800 - 25 , King House , Suflicld , 
Washington , D . C ., c. 1795 , II, 49 ; Conn ., early 19th century, II , 170 
Northampton , Mass , 1840 , II , 305 ; hay, Wall, W . G ., sketch of a couple strolling, 
drawn by oxen , Independence, Mo., 1826 , II , 214 
C. 1848 , II , 330 ; oxen -drawn , Tennessee , Walla Walla , Fort , Wash ., 1844, II , 286 
1850 s, II , 271 ; hauling cotton bales , Wallis, P ., paintings of Shannon and Chesa 
1854 , III, 25 ; Mankato, Minn ., 1862, peake, 1813 , II , 134 
III , 141 ; Wheat farmers , Wichita, Wallpaper , Jeremiah Lee Mansion , Marble 
Kans , 1874 , III , 281; Wheat fields, Red head , Mass ., Van Rensselaer Manor House , 
River Valley, Minn , 1878 , III , 319 ; Albany, N . Y , 18th century, I, 315 ; 
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Wallpaper Room , Raleigames P Kernocha 


I 


War of 1812 ( Continued ) 
Daphne Room , Raleigh Tavern , Williams Table on which Peace was signed , 1815 , 
burg , Va , I, 316 , James P Kernochan II, 149 
home, New York City , 1879, III , 329 , Veteran of, at typical Civil War meeting, 
John D . Rockefeller s home, 1880 s, 1862, III , 134 
III , 360 ; ceiling paper, 1881 , III , 362 ; Washington , D . C ., burning of, 1814 , 
chromatic press, 1882, designed by East II , 145 
lake, 1886 , III , 362 

See also under name of specific battle 
Wall Street , See New York City 

Ward , John , house , Salem , Mass. , I, 78 
Walnut Street Theatre , Philadelphia , Pa , Warehouses , coffee, Brooklyn , N . Y , C 1900 , 
C. 1830 , II , 256 

IV , 146 ; tobacco, Louisville , Ky., 1873 , 
Walsh , Dr Edward , watercolor of Falls of III, 233 ; See also under names of com 
St. Mary s River, 1804 , II , 91 ; watercolor 

modities , cotton , fruit , etc 
of Detroit , 1804 , II, 92 : watercolor of Post Warfield , David , in " The Auctioneer, 1903, 
St. Joseph , Lake Huron , II , 127 ; water 

IV , 186 
color of Fort George, II, 129 ; watercolor 

Warming pan , 17th century , I , 123 ; colonial , 
of Fort Niagara , II , 129 ; watercolor of 

I, 259 
Chippewa Creek , II , 143 

Warner House , Portsmouth, N . H , doorway 
Waltham , Mass., bleachery, 1853, III , 10 

of, I , 258 
Waltham Watch Company, watches by, 

bv. Warner , Lt. W H , sketches made on 
C. 1850, III, 10 

Kearny s march to California , 1846 , 
Wampum , See Indians, wampum 

II, 343 - 345 
Wando Phosphate Mines , near Charleston , 

Warner s Pass , California , 1853 , III, 39 

Warner, " Pop ," with Pittsburgh team , 1916 , 
S . C ., 1869, III , 240 

IV , 350 
“ Wannagan ," Minnesota , c . 1897, IV , 108 
Wannagan “ Dancing Annie ," C. 1908 , 

Warrants, land, Miami, Ohio , 1787, II , 35 ; 

U . S Treasury No, 1 , 1789, II , 42 
IV , 268 

Warren , Alfred William and Warren , Charles 
War dance, See Indians, dances 

Turner , watercolor drawings of naval ac 
War Department, Washington , DC, 1821, 

tions, 1812 – 1815 , II , 128 , 131, 138 , 144 , 
II , 183 

148 , 149 
War of 1812 : 

Warren , Joseph , Boston Massacre oration , 
Baltimore, defense of , 1814, II , 147 

title -page of , 1775 , I, 363 
Blockade of coast by British , 1813 , 11, 136 Warren , Mercy , The Group, title - page of, 
Canada, campaign against, 1812 , II , 126 , 

1775 , I, 390 
127 , 129 , 130 

Warrior , The, at battle of Bad Axe, 1832, 
Dearborn , Fort , plan of, II , 127 

II , 278 
Declaration of War and President s procla - Wars , ( Listed chronologically 
mation , 1812 , II , 125 

Revolutionary War, I, 358 - 407 
Great Lakes, campaign on , 1813 , II , 142 – France , naval war with , 1798 – 9, II , 82 
43 , 133, 138 - 9 

Barbary States , 1801- 1804 , II , 96 
Indian warfare in , II , 137 , 141, 143 

War of 1812, II, 125 - 150 
Lake Champlain campaign , 1814 , II , 146 Barbary States, 1815 , II , 151 
New Orleans, battle of, II , 148 

Texas with Mexico , 1836 , II , 292 
Privateers , 1812 – 1814 , II, 140 

Mexican , 1846 – 47, II , 339 -51 
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Pullman, 1880 
s 
, III, 26 


III 
, 324, 


Wars ( Continued ) 

Civil War , 1861- 65 , III , 87 – 191 
Spanish American , 1898 , IV , 114 - 123 
Philippine Insurrection , 1899, IV , 133 
World War I, 1917, IV , 373 - 385 
Indian Wars, See Indians, Wars 
See also under individual listing of Wars 

and specific battles 
Wash basins, Jennings Patent, tip -up wash 

basin , 1877, III, 330 
Wash bowl and pitcher , 1880 s, III , 360 
Wash bowls, Pullman washroom , 1877 , 

III , 324 ; See also Plumbing 
Wash day, rural North Carolina, c. 1908 , 

IV , 268 
Wash stands, ebonized wood, marble top , 

1880 s, III , 363 ; marble top , 1880 s, 

III, 360 
Wash tub , Gold Dust twins in , ( adv .), 1880 s, 

III , 395 
Washburn “ A ” Mill, flour, Minneapolis , 

Minn , 1870 s, III, 318 
Washing machines, Continental (adv.), 

1872, III, 249 
Washington , Fort, New York , attack on , 

1776 , 1 , 385 
Washington , Fort, on site of Cincinnati, 1990, 

II , 47 
Washington ,George , ( Listed chronologically ) 
Birthplace at Bridges Creek, Westmoreland 

County , Va ., I, 348 
Surveying instruments used by, I, 348 
Lottery ticket , signed by, 1768 , I, 327 
Portrait by Charles Willson Peale , I, 372 
Headquarters , New York City, 1776 , 

1, 385 
Crossing the Delaware , painting by Eman 

uel Leutze, I, 391 
Home, Mount Vernon , Va., views of , 

C. 1799, I, 404 
Portrait by Peale , 1787, II , 38 
Reception at Trenton , N . J., 1789 , II , 37 
Inauguration , 1789 , II , 37 – 38 
Home, New York City , 1789 , II , 39 
Reception at Boston , Mass , 1789, II , 41 


Washington , George (Continued ) 
Memorial procession , Philadelphia , Pa ., 

1799 , II , 83 
Tomb, Mt. Vernon , Va., II , 83 
Home, Mt. Vernon , Va ., C . 1808 , II , 121 
Portrait on 1847 postage stamp, II , 352 
Monument, See Washington , D . C . 

See also Valley Forge; Revolutionary War 
Washington , D . C .: 

Buchanan victory celebration , 1856 , III , 49 
Burning of, by British , 1814 , II , 145 
Capitol, See Capitols , Federal 
Dewey home, 1899 , IV , 132 
Ford s Theater , 1865, III, 188 
Garfield s inaugural ball, National Mu 

seum , 1881, III, 342 
Garfield s assassination , 1881, III , 343 
Grand Review , Union army, 1865 , III , 190 
Grant, Nellie , wedding of, 1874 , III , 291 
Indian King Tavern , II, 158 
L Enfant, plan of, II , 49 
Lincoln s funeral procession , 1865 , III, 188 
Long Bridge, 1865 , III , 190 
National Museum , 1881, III, 342 
Navy Department , 1821, II , 183 
Peace Convention with secessionists , 1861, 

III, 104 
Riggs National Bank , 1905, IV , 215 
Site of , 1795, II , 49 
Smithsonian Institution , II, 405 
State Department, 1821, II, 183 ; 1831, 

II, 236 ; Council Room , 1871, III, 270 
Supreme Court, 1877 , III, 305 
Tayloe home, The Octagon , 1800 , II , 80 
Treasury Department, 1817, II , 158 ; 1821 , 

II , 183 
View , 1801, II, 85 
View , 1804 , II , 84 
View , 1817 , II , 158 
View , 1833, II , 236 
View , 1837, II , 293 
War Department, 1821, II , 183 
Washington Monument, 1853 , II , 405 ; 

1884 , III , 358 
White House, See White House 


Navy DelMuser 05, III 
. Sion , 78 
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Washington , DC. ( Continued ) 

Water supply ( Continued ) 
YMCA building , 1869 , III, 232 

Philadelphia , Pa., Center Engine House , 
See also Inaugurations 

waterworks, 1799 , II , 81 
Washington and Lee University , See Colleges See also Irrigation 

and Universities , Washington College Water Wheels, 17th century , I, 17 , Tatham s 
Washington , Iowa , 1858 , III, 54 

projected , for irrigation , 1801, II, 106 
Washington Canal, 1837 , II, 293 

Waterfronts, See Piers 
Washington City Company , trip to Califor- Watertown , Mass ., Abraham Browne, Jr ., 
nia , 1849, II , 374 – 79 

House , C . 1663 , I, 78 , Abraham Browne 
Washington Elm , Cambridge, Mass., I, 372 

House kitchen , c . 1663, 1, 89 
Washington Hotel, New York City , 1831, Watson , Elkanah , History , of the Berkshire 
II, 257 

Agricultural Society , 1819 , title -page of , 
Washington Market, New York City , 1853, 

with autograph inscription , II , 165 ; por 
III, 2 

trait , II , 165 
Washington Monument, 1853, II , 405 ; set 

Watson , John , portrait of Governor Lewis 

Morris, 1715 , I, 175 ; self -portrait , I, 175 
ting cap stone, 1884, III , 358 
Washita River, massacre of Black Kettle s 

ein Wayne, Anthony, campaign of, 1794 , II , 47 – 

48 ; portrait , II , 48 
Cheyennes , 1868 , III , 231 

Wayne, Fort, Ind , See Fort Wayne 
Washoe Range, Nevada, III , 94, 179 ; silver 

Wayside Inn , Sudbury , Mass , I, 109 
rush to, 1859 , III , 94 

Weapons, See Bows and arrows ; Cannons ; 
Wasp vs . Frolic , battle of, 1812, II , 131 

Firearms; Mortars ; Muskets 
Wasp vs Avon , battle of, 1814, II , 144 

Weatherford , Creek chief, surrender to Jack 
Wastebaskets , in Lee s office , Washington 

son , 1814 , II , 141 
College, III, 223 , 1868 , III, 227 ; office, 

Weathervanes, by Shem Drowne, c . 1720 , 
1892 , III, 421 

I, 134 ; from the Stadthuys in New Am 
Watch towers, Spanish fortifications, St. Au 

sterdam , I, 141; Brick Meeting House , 
gustine, Fla ., II , 187 

Canandaigua, N . Y ., 1803 , II , 112 ; Mon 
Watches, chatelaine and watch , 18th century, ticello Va IL 

1 , 306 ; owned by General Philip Schuyler Weaving , methods of, colonial, I, 53, 114 - 17 , 
of New York , 18th century , I, 306 , owned See also Textiles 
by Timothy Pickering , early Igth century, Weber River, valley of, 1852 , II, 396 
II . 166 ; made by Waltham Watch Co., Webster . Daniel, portrait , c. 1834 , II , 245 
1850 s, III, 10 ; See also Clocks 

Webster, Noah , A Grammatical Institute of 
Water closets , forerunner of, 1871, III, 249 ; the English Language, 1783. title- page of, 
See also Toilets 

II , 32 ; The American Spelling Book, 1788 , 
Water supply : 

title - page of, II , 32 ; The Prompter , pages 
Boston , Mass ., water celebration , 1848, from , 1791 , II , 58 ; A Compendious Dic 
II , 357 

tionary of the English Language, title -page 
New York City , water -wagons, C. 1830 , of , 1806 , II , 108 ; An American Dictionary 

II, 214 , 216 , Croton Water Celebration , of the English Language, title -page of, 1828 , 
1842, II , 311, Croton Reservoir , c 1850 , II , 229 
II , 413 ; Croton system enlarged , 1880 - Webster , Mass ., 1836 , II , 249 
93, III , 409 , Croton Dam construction , Weddings , ( Listed chronologically ) 
1900 , IV , 138 

Moravian group ceremony , c. 1750 , I , 238 
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Weddings ( Continued ) 

West, Benjamin (Continued ) 
Krimmel s " Country Wedding ," 1820 , with the Indians at Shackamaxon , 1682 , 
II, 173 

I, 230 ; self porti ait , 18th century , I , 345 
Grant- Sartoris, White House , 1874 , III , 291 West Boxford , Mass ., room in a house built 
Cleveland- Folsom , White House, 1886 , c . 1675 – 1704 , I, 118 ; room in house , 
III, 383 

C . 1725 , 1, 260 
Vanderbilt-Marlborough , 1895 , IV , 51 West Orange, N . J., Edison s first motion pic 

Roosevelt-Longworth , 1906 , IV , 250 ture studio , 1893, III , 430 
Wedgefield , S . C ., slave quarters of "Meln West Point, locomotive , 1831, II, 238 
rose, " Wedgefield vicinity, I, 208 

West Point, N . Y ., 18th century view , I, 395 ; 
Weehawken , N . J., site of Burr -Hamilton from the North , 1791, II , 13 ; Clermont 
duel, II , 95 

passing , 1807 , II , 107 ; plain of, c . 1817, 
Weekly Herald , See Periodicals : newspapers II , 160 
Weekly Picayune, See Periodicals . newspapers West Point Foundry , New York City , locomo 
Weigh -lock, Lehigh Canal, 1873 , III, 265 tives by, 1831, II , 238 - 9 
Weiser , Conrad , portrait of and home near West Point, U . S . Military Academy, See Col 
Womelsdorf , Pa., I, 276 

leges and Universities 
Weje -gi pueblo , Chaco Canyon , II , 400 West Rock , near New Haven , Conn ., I, 106 ; 
Welch , William H . , portrait, 1907, IV , 234 hiding place of regicides, I, 130 
Well sweep , Pennsylvania , c. 1805 , II, 119 West Virginia , U . S . S ., 1907, IV , 256 
Wellesley College , See Colleges and Universi - West Virginia , convention establishing , Wheel 
ties : Wellesley 

ing , W . Va ., 1861, III, 113 
Wells , See Natural gas; Oil 

Western Union Telegraph Company, main 
Wells , Fargo & Company , first office in Cali- office , Rochester , N . Y ., 1856 , III, 69 ; 
fornia , 1850 s, III , 71 

message, transcontinental railroad comple 
Wellsville , Ohio, Bryan campaign speech , tion , 1869, III , 237 ; office in New York 
1896 , IV , 82 

Stock Exchange, 1869, III , 242 
Wentworth , Gov. Benning, House , Little Har- Westfield , Mass , Captain Clapp s Tavein , 
bor , N . H , I , 314 

C . 1750 , I, 326 
Wentworth , Lady Frances , portrait by John Westinghouse , George, railroad air brake , 
Singleton Copley , I, 375 

1869, III , 238 
Wentworth , Gov. John , portrait , I, 375 ; Westmoreland County , Va ., Stratford , 1725 

proclamation concerning looting of his 30 , I, 266 
Majesty s castle in province of New Hamp- Weston , Edward Payson , pedestrian , 1867, 
shire, I , 373 

III, 221 
Wentworth , Samuel, House , Portsmouth , Weston , Mo., outfitting post for Gold Rush , 
N H ., I, 86 , 314 

II , 374 ; view of , 1850 s, III, 44 
Wesley, John , portrait of, I, 227 

“ Westover," North front, Charles City Coun 
West, Benjamin , birthplace of , near Chester , ty , Va , I, 266 

Pa ., I , 230 ; painting of Colonel Bouquet s Westport , Conn ., Taylor House , Norwalk 
conference with the Indians, I, 349 ; Lon - ( now Westport ), Conn ., C, 1690 , I, 106 
don Studio , painted by Matthew Pratt, Wethersfield , Conn ., onion field , ancient elm 
1765 , I, 345 ; portrait of Arthur Middleton , tree, I, 98 
I , 380 ; portrait of Thomas Middleton , 18th " Whalebacks," See Ships, merchant 
century , I, 345 ; painting of Penn s treaty Whalers, See Ships, merchant 


Wesley, John. fo, birthplace of monel Bouquet s weitow Westporno. onion field, 
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Whaling , 17th century, I, 112 , harpooning , Whiskers ( Beards) (Continued ) 

1833, II , 244 ; sperm whales and whalers Sebastian Cabot s, C. 1540 , I, 34 
off Hawaii, 1833, II , 244 ; in California Musketeer s, 17th century , I , 47 
Lagoons, II , 297 ; sperm whale , capture of, Grant s, C. 1869, III , 235 
II, 297 

James A . Garfield s , 1881, III , 342 
Whalley , Edward , regicide, signature of , I , 130 Benjamin Harrison s, C. 1889, III , 406 
Wharves , See Piers 

Sweatshop workers , c 1890 , IIT, 418 
Wheat , specimen of, 1845, II , 302 ; wagon Rutherford B Hayes , III , 306 

loads, Wichita , Kans., 1874, III , 281 ; E Kirby -Smith s , 1880 , III , 332 
grasshoppers devouring , Minnesota , 1874 , Robert E . Lee s , late 1860 s, III , 223 
III , 289 , large scale farming , all opera Immigrants , 1868 , III , 227 
tions, Red River Valley , 1878, III, 319 ; har Mail car men , 1873 , III, 268 
vesting and shipping, 1897, IV , 104 -05 ; Christopher Latham Sholes ”, III , 234 
thrashing , 1900 , IV , 145 ; plowing and Immigration officials , 1881, III, 352 
harvesting, C. 1905, IV , 219 ; harvesting , Ed Schieffelin s, c 1880, III, 356 
North Dakota , c, 1908, IV , 269 ; harvest Senatorial, 1877 , III , 305 
ing, Montana, 1917, IV , 377; See also Statesmen , 1871, III , 270 
Grain 

Chief Justice Morrison Remick Waite s , 
Wheatland, home of James Buchanan , near 1885, III , 375 
Lancaster , Pa , III , 50 

John Y . McKane s, C 1893 , IV , 13 
Wheatley , Phillis, portrait of, and book of Mayor Carter Harrison s, c . 1893 , IV , 13 
poemsby, I , 334 

General William Booth s, C. 1894 , IV , 45 
Wheelbarrows, on New York City Street , “ Rugged individual s," C. 1895 , IV , 58 

1819 , II , 159; St. Louis , Mo., 1840 , Dr Jesse W . Lazear s, C. 1900 , IV , 151 
II, 325 ; in Colorado gold rush , 1859 , Confederate soldier s, C . 1902 , IV , 170 
III, 82 ; at the Wando phosphate mine, James J. Hill s, C. 1911, IV , 304 
1869, III , 240 

Justice Hughes , c. 1916 , IV , 361 
Wheeler s horse power and threshing ma Burnsides , 
chine, 1851, II , 390 

Martin Van Buren s , c 1836 , II , 293 
Wheeling, W . Va., C. 1820 , II , 190 ; in 1825 , New York policeman s, c . 1840 , II, 315 

II , 225 ; in 1853, II , 409 ; convention Zachary Taylor s , II , 370 
establishing state , 1861, III , 113 

Train passenger s, 1870, III , 238 
Wheelwright s spoke shave, colonial, I, 118 Chester A Arthur s, III , 343 
Whig Party , National Convention , Baltimore, Moustaches , 
Md., 1840 , II , 306 

Simon Bolivar s, c. 1823, II , 203 
Whipping, See Punishments 

New York policeman s, c 1840 , II , 315 
Whipple, A W ., Pacific railroad survey, Wyatt Earp s, c . 1880 , III , 356 
1853 , III , 38 

Grover Cleveland s, 1885 , III , 375 
Whipple House , Ipswich , Mass ., I,-79 

" Wild Bill” Hickok s, 1877, III , 302 
Whiskers : 

Charles B . King s, C. 1896 , IV , 36 
Beards, 

Handle-bar, c . 1895 , IV , 54 
Sir Walter Raleigh s , C 1584, I, 5 

City and country gentlemen , c. 1895, 
John Smith s, c. 1624 , I, 14 

IV , 54 
Samuel de Champlain s, C. 1613 , I, 34 Colonel Roosevelt s, C . 1899 , IV , 154 ; 
Jacques Cartier s, c. 1540, 1, 34 

C. 1905 , IV , 215 ; C . 1912, IV , 314 
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of 


Whiskers (Moustaches ) ( Continued ) White House ( Continued ) 

McNamara brothers , c. 1911, IV , 296 President Pierce s levee , 1854 , III, 20 
President Taft s, C. 1911, IV , 313 

Union troops encamped in , 1861, III , I10 
Princeton , N . J , voter s, C. 1912 , IV , 315 Grandstand for Grand Review , Union 
Charlie Chaplin s, C. 1916 , IV , 365 

army, 1865 , III, 190 
Sideburns, 

Nellie Grant s wedding, 1874 , III , 291 
Albert Gallatin s, C . 1801, II ,-85 

Hayes receiving diplomatic corps, 1877, 
Captain Stephen Decatur s, 1812 , II , 131 III , 306 
Soldiers , c. 1812, II , 150 

Edison demonstrating phonograph at, 1877 , 
Simon Bolivar s, c . 1823 , II , 203 

III , 309 
Aaron Burr s, c. 1804, II , 95 

• Cleveland inaugural reception , 1885 , 
Whiskey Industry , Pierpont s Distillery , Long III, 375 
Island , 1828 , II , 180 

Cleveland s wedding , 1886 , III , 383 
Whiskey Insurrection , map of site, 1805, mi 

Colonial garden , 1904, IV , 189 
litia man , C. 1794 , II , 65 

Alice Roosevelt s wedding, 1906 , IV , 250 
" Whiskey Ring " scandal, 1876 , III , 303 

White Steamers , 1902, IV , 177 
Whistler, George W . , painting of Detroit , White Mountains ( The Old Man of the 
1820 , II, 196 

Mountain ) , I , 69 
Whistler , James Abbot McNeill, etching, 

• White Squadron , U . S . Navy, 1889 , III , 405 

w 
* Black Lion Wharf ," IV , 21 , painting, White Stone Hill , battle of. 1862. III . 178 
" Connie Gilchrist ," IV , 21 

White Swan Tavern , Uniontown, Pa., II , 189 
Whistler, John , drawing of Fort Dearborn , White Water Canal. North Bend . Ind.. 1841 . 
1808 , II , 127 

II, 324 
Whitbys Island, Puget Sound and Mount 

" White -wing," New York City , c . 1895, 
Rainier from , 1853 , III, 36 
White , Father , Jesuit priest , blesses the In 

Whitefield , Rev . George, portrait of, I, 227 ; 
dians, 1, 177 
White, John, watercolor of an English ship , 

portrait of and field pulpit used by, I, 273 
1585 , I, 8 ; watercolors of Indian life in 

Whitfield House or Old Stone House , Guil 
Virginia , c. 1585 , I, 6 , 7 ; map of rivers of 

ford , Conn , I, 100 
Florida and Carolina , c. 1585 , I , 5 ; map 

Whitman House , Farmington , Conn ., I, 100 ; 
of Roanoc , c. 1585 , I, 5 

detail from , I, 99 
White , Peregrine, pear tree of, I, 58; cradle Whitman s chocolates ( adv . ) , 1898 , IV , 96 

belonging to, I, 50 
White , Stanford , home, New York City , 1885 , factory, Whitncyville , Conn ., C . 1812 , 
III, 361 

II, 154 
“ White City , The," See Expositions, Colum - Whitneyville , Conn ., C. 1812, II , 154 
bian 

Whole Book of Psalmes, The , used by Puri 
White House , ( Listed chronologically ) 

tans, I, 127 
View , 1800 , II , 84 

Wichita , Kans., cattle loading pens , 1874 , 
View , C . 1809 , II , 113 

Main Street, 1873, III , 257 ; wheat brought 
After burning by British , c. 1814 , II , 145 to , 1874, III , 281 
View , 1821, II , 183 

Wichitaws, See Indians, Wichitaw 
View , c . 1825, II, 207 

Wickersham , John B ., wrought iron by, 1854 , 
View , 1831 , II , 235 

III, 5 


IV , 44 


, New York City, 1886. Whitney, Ela, cotton gin , 1992. 898, IV , 96 
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" Wide-Awake" procession , Detroit , Mich , Williamsburg, Va (Continued ) 
1860, III, 91 

The House of Burgesses , William and Mary 
Wigwams, English type used at Plymouth , Collcgc, the Capitol, the Wren Building 
I, 44 

and the Governor s Palacc, all c 1740 , 
Wild , J C ., view of Cahokia Mounds, Illi 1, 289 

nois , c 1840 , view of Kaskaskia , ill., Supper Room in the Governor s Palace, 
C. 1840 , II , 194 ; painting of St. Louis , 18th century , I, 364 
C. 1837, II, 275 ; view of Cairo , Ill , C . 1840 , Apollo Room in Raleigh Tavern , 18th cen 
view of Jefferson Barracks, 1840 , litho tury , I, 367 
graph of Front Street, St. Louis , 1840, Powder magazine built c. 1714 , I, 373 
II , 325 ; view of St Charles on the Missis - See also Colleges and Universities William 
sippi River , c. 1840 , II , 326 

and Mary College 
Wild West Show Parade, Springfield , Ill., Willimantic , Conn , Linen Company Mills , 
C . 1899, IV , 124 

1878 , III, 316 
Wilder , John T., iron mine owner , 1874 , Wilmington, Del., (Listed chronologically ) 
III , 277 

Swedish House, 17th century, I, 162 
Wilderness , The, Va., battle of, 1864 , III, 163 Farm land around , colonial, I, 169 
Wilderness settlement, I, 410 

“ Old Swedes " church , c. 1699 , I , 171 
Wiley , Harvey , W ., portrait , c 1904 , IV , 211 Friends Meeting House, 17th century , 
Wilkes - Barre, Pa ., 1840 , II, 265 

I, 173 
Willamette River , at Oregon City , Ore , 1849 Stidham House , 17th century, I, 173 

II, 336 ; at Portland , Ore , C. 1870 , III , 262 First Presbyterian Meeting House , 1740 , 
Willard , Aaron , clock label by, I, 323 , " Banjo I , 275 
Clock," II , 110 

Five-cent note , 1837, II , 294 
Willard , Frances , home of, Evanston , Ill., Shipyards at, c. 1911, IV , 295 
C . 1893 , and portrait , IV , 23 

Wilmington , N . C ., blockade running at , 
Willard , Simon , " Banjo Clock ," II , 110 1864, III, 167 , battle of Fort Fisher near , 
Willet , Colonel Marinus, portrait by Ralph 1865, III , 181 , turpentine shipping at, 
Earl, I, 389 

C. 1893 , IV , 28 
William , Fort , See Fort Kaministiguia Wilson s Creek , Missouri , battle at, 1861, 
William and Mary College, See Colleges and III , 116 
Universities . William and Mary 

Wilson , Alexander , sketch " Return of the 
William and Mary , Fort , on the Piscataqua Trapper," 1810 , II , 86 
River , I, 70 – 71 

Wilson , Woodrow , campaigning , 1912, 
Williams, Roger , church he used in Salem , IV , 314 - 15 ; portrait , 1912 , cabinet , 1913 , 
Mass , 1, 74 

with Taft, 1913 , IV , 316 , renomination 
Williams House , Providence, R . I., I, 101 notification , 1916 , signature , 1916 , IV , 360 , 
Williamsburg, Va ., ( Listed chronologically ) proclaiming war , 1917, IV , 373 
Capitol at, restored , " Frenchman s map Winchester, Va., battle of, 1862, III , 130 
of, 1782 , I, 253 

Wind River Mountains, on Oregon Trail , 
Governor s Palace , bed chamber and kitch - 1842 , II , 334 
en , c. 1740 , I, 263 

Windham , Conn ., 1815 , II , 178 
Bruton Parish Church , 1710 - 15 , I, 279 Windmills , See Mills , windmills 
Debtor s cell in public gaol, built c . 1701, Windows, casement, at Jamestown, I, 26 , 
I, 288 

casement, 17th century , Puritan , I, 82 ; See 
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Windows ( Continued ) 

Wireless (Continued ) 
also Glass, Houses 

Glacc Bay, Nova Scotia , station at, 1902 , 
Windsor, Conn ., Old Stone Fort, 17th cen IV , 205 

tury , I, 98 ; Moore House, detail from , I, 99 Shipboard equipment, 1904 , IV , 205 
Wine, jug found at Jamestown, I, 28 ; ads for Amateur stations, 1911, IV , 293 

sale of wine , rum and brandy, 18th cen DeForest audion detector, 1911, IV , 293 
tury , I, 325 ; cherry bounce, York , Pa., Audion , 1916 , IV , 342 
1806 , II , 120 ; California winery, 1878 , Wisconsin , See Lumbcring 
III, 326 ; See also Grapes 

Wisconsin River, mouth of, 1848 , II , 363 
Winnebago, Fort, 1831, II , 234 

“ Witch House, " home of Rebecca Nurse , a 
Winnebagos, See Indians, Winnebago 

supposed witch , I, 128 
Winnowing rice, South Carolina, 1874 , Witches , petition of Mary Easty , I, 128 ; in 
III, 278 

dictment against Abigail Hobbs, I, 128 ; 
Winslow , Edward, silver tankard by, I, 290 ; depositions of Mrs Ann Putnam and Ann 
silver sugar box by, I, 291 

Putnam , Jr ., I, 128 , witch cicatrix , I, 127 
Winslow , Governor Edward, portrait of, I, 59 Witherspoon , John , portrait by Charles Will 
Winslow , Mr. and Mrs. Isaac, portraits by son Peale , I , 380 
John Singleton Copley , I , 305 

Woe to Drunkards, I, 122 
Winslow , Maine, Blockhouse , 18th century , Wolcott , Oliver, portrait by John Trumbull, 
I, 353 

I, 379 
Winston -Salem , N . C . , log house , 1766 , Wollaston , John , portrait of Mr. and Mrs ., 
Adam Spach House , I, 217 

Philip Philipse , of Yonkers , N . Y ., I, 307 
Winter , George, painting of Logan Bridge Wolves , timber wolf , I, 43 ; scrcrading Gold 

across the Wabash River, II, 253 ; painting Rush camp, II , 377 ; in ghost town , West 
of an ox - cart fording the Wabash , painting ern plains, 1874 , III, 290 
of Potawatomi Indians on the Wabash Woman Suffrage, Margaret Brent s request to 
River , painting of a prairie scene, Indiana, vote in Maryland , 1639, I, 195 ; Elizabeth 

II , 323 , painting of a prairie fire, II , 330 Cady Stanton addressing Scnate Commit 
Winter sports , See Sports : iceboating , skat tee , 1878, women voting in town clection , 
ing ; Sleighs, Racing 

Cambridge, Mass ., 1879 , Susan B . An 
Winthrop, John , first governor under Charter thony addressing Women s Suſſrage Na 

of Massachusetts Bay Colony, portrait of , tional Committee, Chicago, Ill., 1880, 
1, 73 ; silver communion cup given by him III, 334 ; women voting, Wyoming , 1888 , 

to First Church , Boston , Mass., I , 126 III , 414 ; suſſragettc meeting, 1900 , 
Winthrop, John ( the younger ) , mill at New IV , 259 ; suſſragette parade, New York 

London , Conn ., built by, I, 100 , letter by, City , 1911, IV , 289; suſſragcttc parade, 
I, 132 

Washington , D . C ., 1913 , IV , 317 
Winton , Alexander, in Winton model , 1897 , Womelsdorf, Pa ., Conrad Weiser Housc , ncar 
IV , 101 

Womelsdorf , I, 276 
Wireless, ( Listed chronologically ) 

Women : 
Army experiment with , 1899, IV , 139 Clubs, of San Mateo , Calif., 1908 , IV , 274 ; 
First shipboard newspaper , 1899, IV , 139 girls club , Chicago , Ill. , 1911, IV , 306 
Naval intership communications, 1899 , Family nurse , North Carolina , c . 1908 , 
IV , 139 

IV , 276 
Antenna system , 1902 , IV , 205 

Grangers, Illinois , 1874 , III, 274 
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Women ( Continued ) 

Wood -sawing (Continued ) 
Militia , Company H , Girl Militia , Wyom - 1798, II , 69 , on street in New York City , 
ing , C . 1890 , III , 414 

1810, II , 115 
" New women ,” athletics , for, 18go s, Woodside, Jahn A , painting " Country Fair ," 

IV , 10 , 56 , 131, Duluth Press editors , 1824, II , 165 
1895, IV , 11; reporter , 1895, IV , 55 ; Wool, skeins of , I, 117 ; wool-cards, 17th cen 
labor activities, 1896 , IV , 57 , college tury , I , 114 
activities , 1898 , IV , 91 ; style for, c 1899, Wool soap ( adv ) , c. 1908 , IV , 278 
IV , 131 ; lunching at country club , 1905 , Woolworth , Frank W , first successful 5 & 10 
IV , 240 ; suffragette meetings, 1908 , cent store, 1879, III, 317 
IV , 259; See also Bars 

Worcester , Mass ., Moses Gill s home, 1792, 
Sports, ( Listed chronologically ) 

II , 9 , Blackstone Canal, 1828 , II , 219 ; 
Archery, 1877 , III , 312 

Kettell & Co., hat factory, 1828 (adv.), 
Lawn tennis , 1877 –78, III , 312 

II , 219 , Thayer s school for young ladies, 
Bowling, 1882 , III, 347 

1850 s, III, 41, High School chemistry class, 
Riding, side- saddle , 18go s, III , 431 1881, III , 346 
University of Nebraska gymnasium , Workingmen s Party meeting, San Francisco , 
C. 1893 , IV , 10 

Calif , 1880, III , 327 
College competitive, c . 1895 , IV , 56 World War I : 
Golf tournament, Meadowbrook , L . I., Anti- preparedness Committee handbı!?. 
1895 , IV , 59 

1916 , IV , 354 
Shotput, University of Nebraska, C. 1895 , 

Declaration of , 1914 , IV , 325 
IV , 70 

Draft line- up , New York City , 1917 , 
Basketball teams, c. 1903, IV , 185 

IV , 374 
Golf, Springfield , Ill., 1912, IV , 306 

Draft registration notice, 1917, IV , 374 
Suburban housewife , Illinois , C. 1908 , 

Draſtees off for Camp Upton , N . Y ., 1917, 
IV , 276 

IV , 381 
Temperance activities, 1874 , III , 276 ; 
Woman s Christian Temperance Union , 

Draftees leaving for camp, Kansas City , 
Maine rally , 1911, IV , 289 ; Convention , 

Mo , 1917, IV , 380 
Seattle , Wash ., 1915 , IV , 346 ; The 

Field training, France , 1917, IV , 382 
Union Signal , official magazine, 1917, 

Ford Peace Ship , 1915 , IV , 348 
IV , 372 

German propaganda story , 1915, IV , 339 
See also Costume; Portraits , Coiffures 

German reaction , New York City , 1914 , 
Wood, Leonard , at officers mess , 1898 , 

IV , 326 
IV , 117 

German submarine Deutschland , at Balti 
Woodbridge, Mich . , farm home, 1897 , IV , 89 

more , Md , 1916 , IV , 355 
Wooden Indian , cigar store, 19th century, 

Industrial mobilization , 1917, IV , 375 , 
III, 233 

376 , 378 
" Wooden lace," Indiana home, 1880, III , 360 

Lusitania , German warning notice, 1915 , 
Woodlands, Philadelphia , Pa ., 18th century , 

IV , 335 
1, 339 

Lusitania , sinking , 1915 , IV , 336 
Woodpiles, N . Mex . ranch , 1885, III, 355 Preparedness Parade, New York City , 
Wood -sawing , on street in Philadelphia , Pa ., 1916, IV , 354 

C . 1791, II , 45 ; on road to Harlem , N Y ., Press reaction to outbreak , 1914 , IV , 325 
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World War I (Continued ) 

Wye Mills, Md., St Luke s Church , " Old 
Production boom , c 1915 , IV , 340 , 343 - Wye;" C . 1700 , I, 193 
45 

Wye Oak , Wye Mills, Talbot County , Md., 
Sabotage , Black Tom explosion , 1916 , 1, 190 
IV , 355 

Wyoming, woman militia in , c . 1890 , 
Troop convoy, 1917, IV , 381 

III , 414 ; woman suffrage in , 1888 , 
Troop debarkation , France , 1917, IV , 382 III , 414 
Troops ( A E . F .) in action , France, 1917, Wyoming Valley, Pa ., Judge Hollenback s 
IV , 383 –85 

home, c 1835, II, 265 ; Myers House , 
Troops leaving for training , Chicago , Ill., C. 1835, II , 265 

1917 , IV , 379 
War planthousing , 1917, IV , 378 
Wilson reading declaration of, 1917, 

IV , 373 
World s Columbian Exposition , See Colum 

YMCA , See Young Men s Christian Associa 
bian Exposition 

tion 
Wounded Knee , battle of, 1891, III , 415 

YWCA , See Young Women s Christian Asso 
Woven Wire Mattress (adv.) , 1871, III , 249 

,249 ciation 
Wrecks, See Railroads, wrecks ; Shipwrecks 

Yachts , ( Listed chronologically ) 
Wren , Sir Christopher , and William and 

New York Yacht Club rcgatta , 1854 , III , 7 
Mary College , I, 30 , 289 

America, 1872 , III, 253 
Wright brothers , first plane, 1903 , IV , 202 , 

Mischief and other contestants for Amer 
portraits , 1910 , IV , 286 

ica s Cup , 1881, III , 347 
Wright, George , charge against Yakımas , 

Volunteer , defending America s cup , 1887 , 
1858 , III, 84 

III , 385 
Wright, Orville , world record fight, 1908 , Vigilant and Valkyrie II, 1893 , IV , 25 
IV , 264 

Shamrock and the Columbia , 1899 , IV , 137 
Wright s Ferry , Susquehanna River , 1798 , Yakimas, Wrights charge against , 1858, 
II, 64 

III , 84 
Wrightsville , Pa ., 1863, III , 149 

Yale , Elihu , portrait of, by Zceman , I, 268 
Wringer , for clothes , 1871, III , 249 

Yale University , See Colleges and Universi 
Wrought Iron , farm bell, with bird , Pennsyl- ties : Yale 

vania , c. 1800 , II , 53 ; weathervane, Can - Yankee Doodle , two broadside versions, 
andaigua, N . Y ., 1803 , newel post , New I, 390 
York City , 1808 - 1810 , gates, St. Michael s Yankees Housc , at Hang Town, Calif ., 1853 
Cemetery, Charleston , S . C ., early 19th II , 385 
century, gates, Colt Mansion , Bristol, R . I., Yankton , Dakota Territory , 1865 , III , 206 
1810 , II , 112 ; candlesticks, Pennsylvania , Yarn reels , I, 114 - 115 
C 1800, II , 120 ; gates , St. John s Lutheran Yazoo River , at Vicksburg , Miss ., 1848 , 
Church , Charleston , S . C , 1823 , II , 185 ; II , 367 
Wickersham s warehouse showroom , New Yellow Fever , mosquito, II , 50 ; mosquito , 
York City , 1854 , III, 5 ; lamp pillars , by IV , 151 , Havana experiment camp, 1900 , 
J L . Mott , 1881, III , 361; See also Hard - IV , 151 ; portrait of Dr Jesse W . Lazear, 
ware 

C 1900 , IV , 151 ; Panama Canal cam 
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York , Pa ( Continued ) 
paign , 1905 , IV , 245 

II , 206 , market , 1831, II , 252 
“ Yellow Peril," the, c. 1880 , III , 327 

York ( Toronto ), Canada , 1819 , II , 133 
Yellow Springs , Ohio , Antioch College, Yorktown , The, III , 405 
C. 1855, III, 29 

Yorktown , Va ., Union advance at, 1862, 
Yellowstone, The, II , 279 

III, 129 
Yellowstone Lake, C . 1895 , IV , 67 

Youghiogheny River, map of, 1805, II , 65 ; 
Yellowstone National Park , camping in Grcat Crossings Bridge, 1818 , II , 189 

C. 1895 , IV , 67 ; Mt. Washburn road , Young, William , shoes , ( adv.) , c. 1810, 
C, 1916 , IV , 364 , stagecoaches for , Gardı . II , 118 
ner , Mont., C. 1916 , IV , 364 ; Yancey s Young Men s Christian Association , Wash 
Stage Station , 1905 , IV , 252 

ington , D C ., 1869, III, 232 
Yellowstone Region , Grand Canyon , 1871, Young Women s Christian Association , New 

III , 264 ; Mammoth Hot Springs, c . 1870 , York , 1878 , III , 335 
III , 263; Old Faithful, c. 1870 , III, 263 ; Youth s Companion , See Periodicals : maga 
Three Tetons , 1871, III , 264 

zines 
Yellowstone River , at Fort Union , 1833, Yuccas, Spanish bayonets , III, 156 
II, 281 

Yukon River , dog sleds on , 1869, III, 220 
Yokes, oxen , See Oxen ; shoulder yokes in Chi- Yuma, Fort, Ariz ., Southern Pacific bridge, 
nese quarter , San Francisco , Calif., 1875 , 1877, III , 287 
III, 288 , in Chinese quarter, San Fran 

CISCO , Calif., 1879 , III, 327 
Yonkers , N . Y ., Philipse Manor, 18th cen 

tury , I, 307; Otis elevator factory , c. 1853 , 
III , 8 ; St . Andrews Golf Club , 1888, 
III , 385 

Zancsville , Ohio , Hcadley Inn near, II , 267 ; 
York , The, locomotive , 1831, II , 238 

mine cave -in near , 1856, III, 64 
York , Maine, Jenkins Garrison House , I, 109 ; Zenger , Peter , proclamation by Gov. William 
McIntire Garrison House , C . 1640 , I, 109, Cosby offering reward for arrest of , I , 288 
Old gaol, colonial, I, 129 

Zenith City , 1895, IV , 40 
York , Pa ., Old Lutheran Church, 1800, Zero Refrigeratoi ( adv. ) , 1877, III , 330 

I, 241 ; Old Lutheran Church , a christen - Ziegfeld , Florenz, " Follies ," IV , 237, 359 
ing ceremony, 1799 , I, 275 ; road near , Zinc, mine, near Buſſalo City , Ark . , 1900, 
1788, II , 21 ; view in 1798 , II , 63 ; engine IV , 144 
house on Main Street, 1799, II , 120 ; Zouaves ( Hawkins ), at Roanoke Island , 
Lutheran schoolhouse , 1805 , I, 241; Ger - 1862, III , 121 
man Lutheran Church , cornerstone cere - Zuni pueblo , 1849, II, 402 ; Buffalo Dance at, 
mony, 1812, II , 152 ; Lafayette at, 1824 , 1851, II , 403 , N . Mex . , 1853 , III , 38 
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